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तरफ से 


साननीय घनद्यामसह गुप्त, 
सभापति, ' 
हिन्दी अ्रनुवाद-समसिति 

सेवा में ह 

साननीय प्रधान जी, 

भारतीय संविधान-सभा, 
नई दिल्‍ली. 

श्रीमान्‌ जी, 


भारतीय संविधान के हिन्दी अ्रनुवाद के लिये, श्रापने जो ससिति बनाई थी उसकी प्रोर से श्राप 
की सेवा में हिन्दी संविधान का यह मसबिदा पेश करता हूं. समिति ने इसे श्रपनी तारीख २८ मई १६४८ 
की बैठक में स्वीकार कर लिया हैं श्रौर श्रापकी सेवा सें पेश करने का सुझे श्रधिकार दिया हे. 


हमारी पहिली बेठक में ही श्रीमान्‌ जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा श्रनुवाद, केवल 
साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन्‌ ऐसा हो जो कानूनी पण्डितों की जांच में उतर 
सके श्रौर जिसकी प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि श्रंग्रेजी मसविदा की. श्रीमान्‌ जी ने यह भी 
इंगित किया था कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली प्रायः ऐसी हो जो इस भारत-अ्धिराज्य (इंडियन डोमी- 
नियन ) के श्न्य प्रान्‍्तों को समान रूप से ग्राहथ हो सके. श्रापकी इन हिंदायतों को ध्यान में रखकर 
ही हमने भ्रपना कार्य श्रारम्भ किया. हमारे मार्ग में कई कठिनाइयां थीं जो प्रायः सबको विव्वित हें 
तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण 
में हम किसी प्रकार सफर मेना का काम दे सकें. श्रब तक हिन्दी का क्षेत्र सीसित थ।. धर्मग्रन्थ, 
कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र श्रादि विययों में हिन्दी का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान 
आर संविधान का माध्यम हिन्दी नहीं रह गया था. हमारी राजनंतिक परिस्थिति के कारण वह भ्रंग्रेजी 
का विद्वष क्षेत्र बना हुआ था. इससे सविधान के हिन्दी श्रनुवाद में, जिसमें प्रामाणिकता का वाया 
हो सके, श्रसाधारएा कठिनाइयों का होना स्वाभाविक था. 


२. पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक श्रोर विशेषार्थी अ्रंग्रेजी शब्दों 
को छांटना ओर उनके पर्य्यायवाच्री शद्दों को ढूंढना, निश्चित करना श्रथवा नया निर्माण करना. 
यह कार्य कोई श्रासान नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा. इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयुत 
डा. रघुवीर जी के हम॑ श्राभारी हें. वास्तव में शब्द निर्माएं का कार्य उन्हीं का कहा जा सकता हे; 
हमारी कठिनाइयां इसलिये भी बढों कि श्रंग्रेजी का ससविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त 
बदलता गया औ्रौर जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १६४८ ई. को श्रन्तिम प्रारूप मिला तब संविधान 
की श्रागामी बेठक की तिथि दूर नहीं समभी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ अ्रधिक 
लाभ न उठा सके. 


३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी काये श्रन्यत्र करने में जो श्राक्षेप मेरे सुनने में श्राये उनका 
यहां जिक्र करने के लिये आपसे क्षमा चाहता हूं. उस प्रकार के भ्यस प्राय: पाये जाते हें, इसीलिये 
उनको यहां दूर करना में उचित समभता हूं. कुछ लोगों की समझ है कि हमारी साधारएा बोलचाल की 
भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये. विशिष्ट ज्ञान की श्रथवा विधान की पुस्तकों की भाषा को 
समभने की क्षमता साधारण लोगों को हो सकनी चाहिये. यह केवल भ्वम हैं. यह किसी भी भाषा 
में सम्भव नहीं. सभी भाषाओं में विशेष विबय की श्रपनी विशिष्ट शब्दावली होती हूँ जो साधारण 
बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती हें. जिसने प्रग्रेजी-साहित्य सें एम. ए. पास किया हे ऐसे विद्यार्थी 
को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कलकुलस) श्रथवा शांकव छेद (कानिक सेकशन ) 
सम्बन्धी श्रंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पष्ठ को भी नहीं समझ सकेगा. यही बात 
न्‍्यूनाधिक परिमाए में सब विषयों के लिये हे. जब श्रंग्रेजी सरीखो समृद्ध भाषा की यह बात है तो हिन्दी 
के लिये यह समभना कि साधारएा भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयों के ग्रन्यों को समभ सकें 
पहु प्रश्ञानता को बात है. जब हमें सृक्ष्म भेद रखने वाल शब्दों के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना हे तो 
साधारएा भावा पंगु हो जाती है. यथा :--प्रोफेशन, श्राकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कर्शलग्ज, झौर 
एस्प्लायसेन्ट.. किसी विशिष्द विधय को समभने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना ह गा. 


र्‌ 


४. दूसरे प्रकार की एक और धारणा प्रायः पाई जाती है. कुछ लोग यह समभते हैं कि 
श्रंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को हमें रखना चाहिये. यह साधारएा बोल-चाल के लिये तो ठीक है, परन्तु 
विशेष विषय के ग्रन्थ के लिये ठीक नहीं. वहां तो इस प्रकार के कई शब्दों को हमें छोडना होगा. उदा- 
हरए के लिये “ थरमामीटर ” को लीजिये. “ थरमामीटर ” बहुत प्रचलित शब्द हे जिसे गांव वाले 
भी जानते हें. यह शब्द प्रयोग में श्राता हे शोर बोलचाल की भाषा में श्रागे भी श्रायेगा. बोलचाल में 
“ थरमामीटर ” के स्थान में हिन्दी पर्याय के उपयोग की झ्रावश्यकता नहीं. परन्तु भौतिक विज्ञान की 
पुस्तक में इससे काम न चलेगा. यदि हम इस एक “थरमासोीटर ” दाब्व को विज्ञान की पुस्तक में 
रखते हें तो उसके पचासों ध्युत्पन्न श्रोर संयक्‍त शब्दों को भी रखना होगा. ये पचासों दब्द हमारे 
सर्वथा श्रपरित्वित हें. यथा--“ थरमल कंडिशन ”'. 


ठीक यही बात श्ररबी और फारसी शब्दों की हे, इस विषय पर हमने गंभीरतापुर्वक विचार किया 

श्रौर भ्रपने श्रनभव के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि हिन्दुस्तानी (हिन्दी उर्द का 
मिश्रण) साधारएा बोलचाल की भाषा हैं और साधारएा बोलचाल की भाषा बनी रहेगी. इससे 
श्रागे इसकी परिधि नहीं जा सकतो. उच्च विज्ञान श्रथवा विधान की भाषा यह नहीं हो सकती 
इनकी भाणा या तो हिन्दी (प्रायदशः संस्कृतजन्य) या उर्दू (प्रायशः श्ररबी, फारसीजन्य) होगी 
इसके सिधाथ कोई चारा नहीं.. उद्याहरण के लिये शब्द को लोजिये. इसके लिये प्रचलित 
अरबो दाद ' काननत ” है. परन्तु जब हमें बोलचाल से श्रागं जाकर “ला, रूलस, शआरडिनेन्स, 
रेगलेशन, श्राडर” श्रादि में भेद करने होंगे श्रौर जब "ला! के पच्रासों तदभव्र दाष्द बनाने होंगे न 
लाफल, श्रनलाफल, लालेस ” ग्रावि तब “कानन' से काम न चलेगा. एक प्रचलित शब्द “कानन” को 
रखने से उसके परिवार के पचासों शब्द हमें लेने होंगे जो हमारी भाषा में सर्वेथा नये और श्रथंहीन 
होंगे. _ तब हमारे सामने यह प्रइन उपस्थित होत। हे कि एक प्रिय दब्द “ कानन ” को रख कर हम श्रनेकों 
नये शब्दों का श्रथेहीन भार उठायें या कि उस एक को छोडकर उस भार से मकक्‍त हो जावें और उससे 
भी अभ्रधिक श्रपनी भावी सन्‍्तान को उस भार से म॒क्‍त रकक्‍खें. जबकि संस्क्ृतजन्य हिन्दी श्रथवा 
अरबी फारसोजन्य उद्द के सिवाय तोसरा युक्‍क्तिप्रक्त मार्ग नहीं तो हमने स्वाभावतः हिन्दी को 
: श्रंगीकार किया. इससे एक विशेष सुविधा यह हे कि भारत-श्रधिराज्य (इन्डियन डोमीनियन ) की 
भ्रन्य भाषाएं, मराठी, बंगाली, गजराती भी संस्कृतजन्य होने के कारणा, और तेलग, कनाडी, सलयालम 
संस्कृत प्रवुर होने के कारण, उन प्रान्तीय भाषाओ्रों को भी, यह शब्दावली प्रायः समान रूप से ग्राहच्य होगी 


५. एक और श्राक्षेप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिये आपसे क्षमा चाहता हूं. यह श्राक्षेप 
कुछ हिन्दी साहित्य विज्ञों की ओर से शब्दों के चुनाव सम्बन्धी तथा हिन्दी की शली के विषय में होता है 
शब्दों के चुनाव के सम्बन्ध में, किसी एक चुने हुए शब्द के स्थान में दूसरा पर्य्यायवाची शब्द बनाना श्रासान 
है. उदाहरण के लिये हमारी भाषा में  मनन्‍्त्री “, सच्चिव”” और “शआ्रामात्य ” तीन शब्द हे जिन्हें 
/ मिनिस्टर ” श्रौर € सेक्रेटरी ” के लिये निर्धारित करना हें. हमने “मिनिस्टर ” के लिये “ मन्‍्त्री ” 
ओर “ सेक्रेटरी ” के लिये ' सचिव ” रक्‍खा हे. कोई यह कह सकता हें कि “मिनिस्टर ” के लिये 
/ सचिव ” श्रथवा “ आमात्य * क्‍यों नहीं श्र “ सेक्रेटरी ” के लिये “ मन्त्री ” श्रथवा “श्रामात्य” क्‍यों 
नहीं रखना चाहिये. यों देखने से तो एक या दूसरा उतना ही ठीक, प्रतीत होता हे. परन्तु शब्दों का 
चनाव प्राय : पर्याप्त विचार के पदचात्‌ ही किया गया हैँ श्रौर कहीं कहीं तो घंटों के विमर्श के बाद. श्रपने 
मिनिस्टर की सन्त्रणा से शासक (गवर्मर) का कार्य होता है, इसलिये मिनिस्टर के लिये मन्‍्त्री रखा 
गया ह; सचा से सचिव बना है, जो श्रपने स्वामी के साथ रहता हे इसलिये सेक्रेटरी को सचिव कहा 
गया हू 


शली के सम्बन्ध सें यह निवेदन करना उचित होगा कि सभी भाषाओ्रों म प्रत्येक विषय की 
झ्रपनी विशेष शली होती हे. उसी भाषा में एक विषय की झली दूसरे में उपयुक्त नहीं होती. अश्रंग्रेजी 
भाषा में भी साहित्य की जो शली हें वह विज्ञान की श्रथवा कानन की शेली नहीं. शेक्सपियर की श्रथवा 
सर वाल्टर स्काट की शेली में श्रोर दन्ड विधान की शली में बडा शअ्रन्तर है. एक में तो भाषा को 
ललित झ्ौर मनोहर बनाने के लिये उसी विचार के लिये भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता हे श्रोर दूसरे 
में उसी विचार को प्रगट करने के लिये उसी शब्द श्ौर उसी वाक्यांश का पुनः पुनः प्रयोग यहां तक 
किया जाता ह कि वह कएॉकट होने लगता हे. उसी लेखक की भिन्न विषय की झली भिक्न 


डे 


गती है. लॉर्ड मेकाले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लेंड की शैली और इण्डियन पीनल कांड की शैली में भ्राकाद 
॥ताल का अ्रन्तर हैँ यद्यपि दोनों का लेखक वही है. प्रंग्रेजी में तो इस भेद के हम शअ्रभ्यस्त होने के 
हारण इसमें हमें श्रनोखापन नहीं दोखता. परन्तु यही चीज हमें हिन्दी में प्रनमोखी दीखती हे श्रौर हम 
बेधान अथवा संविधान की होली का साहित्य की शेली से संतुलन करने लगते हे. यह भूल जाते हें कि 
हनदी के लिये वास्तव में यह नया मार्ग है. नये विषय के श्रनुरूप हमें कुछ नई शैली का निर्माए करना 
होगा जो साहित्य की शेली से कुछ भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती. वास्तव में तो शली के 
निर्माता लेखक नहीं होते विषय होता हे. और हिन्दी में विधान बनाना हम जारी रक्‍खें तो यह 
निश्चित हे कि विधान का विषय हिन्दी में भी श्रपनी दशेली बना लेगा, चाहें उसके प्रतिकल हमारी 
कितनी भी इच्छा हो. 


६. इन सब कठिनाइयों और श्रड़चनों के श्रस्तित्व में, इस बात का ध्यान रखते हुए कि 
पंविधान के सदुश विशिष्ट विषय की परिशुद्धता और प्रामाणिकता में किसी भी प्रकार त्रूटि न भ्राने पावे, 
तंविधान का यह हिन्दी ससविदा जितना भी सरल बनाया जा सकता था उतना सरल बनाने का यत्न 
किया गया. प्रायः श्रन्तिम समय सें भी हमने अपने निर्धारित शब्दों को बदला ताकि साधारएणा बोलचाल 
की भाषा के शब्दों को स्थान मिल सके. परन्तु इन सब प्रयत्नों के बाद भी, हम यह नहीं कह सकते कि 
संविधान में ऐसे स्थान नहीं हे जिनको पुरी तौर से समभने के लिये विशेष शब्दावली की जानकारी की 
ग्राववयकता न हो. इन शब्दों को जाने बिना यह सम्भव नहीं कि संविधान की सारी भाषा समभ में 
श्रा जावे. परन्तु हम यह कह सकते हें कि हिन्दी भाषा को श्रौर विषय को जानने वाले किसी सज्जन को 
इन शब्दों की जानकारी सहज में ही हो सकतो हे. 


७. मूल संविधान अंग्रेजी में बना हे. जो कायें हमें दिया गया है वह उसके श्रनुवाद का हे. 
संविधान सरीखे गृढ श्रीर जटिल विषय के सच्चे श्र प्रामाणिक श्रनुवाद में, मूल भाषा श्रंग्रेजी की 
श्रात्मीयता स्वेथा न हो यह सम्भव नहीं. हां यदि मूल विधान बनाने का कार्य ही हिन्दी में हुआ होता 
तो हम कह सकते हें कि निर्धारित विचारों को सर्वेथा कायम रखते हुए भी उससें अ्रंग्रेजी की 
श्रात्मीयता का सवंथा श्रभाव होना सम्भव था और हिन्दी का अपना निर्मेल सुन्दर स्वरूप हो सकता. 


८. इन विचारों को व्यक्त करते हुए, संविधान का हिन्दी प्रारूप (मसविदा) आपकी सेवा में 
उपस्थित किया जाता हे. उक्त कठिनाइयों के साथ साथ हम श्रपनी न्यूनता को भी भूले नहीं हे. इस 
संविधान के लिये किसी का यह दावा नहीं कि यह सर्वेथा ही निर्दोष है. हम यह मानते हें कि उपयुक्त 
संशोधन द्वारा इसमें सुधार होने की गुंजाइश हो सकती हें. परन्तु एक बात की श्राशा हम अश्रवह्य 
करते हे श्रौर परमात्मा से प्रार्थना भी करते हे कि यह मसविदा आपके उस पवित्र संकल्प में-स्वतन्त्र भारत 
का संविधान हिन्दी में बनाने सें---सहायक हो. भारत शअ्रधिराज्य के लाखों नरनारी इस बात में आराप 
के पीछे हें. हमें राजनतिक स्वतन्त्रता तो मिल गई हे परन्तु श्रभी भी हम श्रंग्रेजी भाषा के दास बने 
हुए हे. श्रापके नेतृत्व में परमात्मा उस गुलामी से भो हमें मुक्त करे श्रौर उसका श्रीगऐोश हिन्दी में 
संविधान का बनना हो. 


६. संविधान के लिये शब्दावली देने के लिये हम डा. रघुबीर के उपकृत हे, इस विश्ञा में 
उनकी सहायता बहुमूल्य रही हें. श्रीयुत हरीभाऊजी उपाध्याय इस कार्य में पूर्ण वत्तचित्त रहे श्र 
उनकी सहायता विशेष महत्व को रही. पं. कमलापतिजी त्रिपाठी तथा डा. नगन्द्रजी धन्यवाद के 
पात्र हें. प्रो. बालकृष्णा जी के कार्य के लिये यह समिति श्रपना सन्‍्तोष प्रकट करना चाहती हैं. 
मध्यप्रान्त और बरार की विधान-सभा के कार्यकर्ताश्रों ने भरसक सहायता दी उसके लिये वे धन्यवाद 
के पात्र हें. नागपुर सरकारी छापाखाने के प्रधीक्षक ( सुपरिल्टेन्डेन्ट, गवनेसेन्ट प्रिन्टिग ) 
श्रीयुत वी. के. श्रय्यर ने छापने के कार्य में सब प्रकार की सुविधा दी इसके लिये वे हमारे धन्यवाद 
के पात्र हें. । 


भवदीय 
बिनीत सेवक , 
घनव्यामसह गुप्त, 
॥ सभापति. 
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'भारतीय संविधान का प्रारूप 


सूची 
प्र्ताववा ... की हल की कर 
भाग १ 
संघ श्रोर उसका राज्यक्षेत्र तथा (अ्रधिकारक्षेत्र) क्षेत्राधिकार 
संघ का नाम ओर राज्यक्षेत्र न का रे 
नये राज्यों का प्रवेशन तथा स्थापन .. डक 
नये राज्यों का निर्माए और वतंमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाश्रों 


तथा नामों का परिवर्तन 


प्रथम श्रनुसुची के संशोधन और ग्रान॒षंगिक तथा समनुवर्ती 
विषयों के लिये भ्रनुच्छेद २ श्रौर ३ के श्रधीन निर्मित विधि 


भाग २ 
जानपदत्व (सिटीजनशिप ) 
संविधान की प्रारम्भ तिथि पर जानपदत्व 0 ४28 
संसद्‌ का विधि द्वारा जानपदत्व भ्रधिकार का श्रानियमन  ..« 


भाग ३ 
मूलाधिकार 


सामान्य 
परिभाषा मल की री रे पर 


परित्राए >द हेड नह मल ५5७ 


समताधिकार 


धर्म, प्रजाति, जाति शअ्रथवा लिग के श्राधार पर विभेद का 
प्रतिषध, 


राज्याधीन नियुक्ति में श्रबसर-समता .... ««»« +»«« 
भ्रस्पुश्यता का श्रन्त लकी, ७०३... हक - 06 
उपाधियों का भ्रन्त 528 कु ७9 
वाक-स्वातंत्र्य श्रादि से सम्बद्ध कुछ भ्रधिकारों का रक्षण  ««« 
दोष-निर्धारए विषयक रक्षण कर ५0४ त 


प्राण, देहिक स्वातंत्र्य श्रोर विधि के समक्ष समता का रक्षण 


भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाएिज्य और समागम 
स्वातंत्र्य. 


सानव-पणन झौर बलात्श्रम का वर्जन है कक 
ब लकों के निर्माणियों श्रादि में सेवायोजना का वर्जेन 


धर्म संम्बन्धी श्रधिकार 


विश्वास स्वातंत्र्य तथा धर्म के श्रवाध मानने, श्राचरए भ्रोर प्रचार 
करने का स्वातंत्र्य. 
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२१. 


२२. 


२३. 
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३४५ 
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३६० 
३७. 


शेप, 
३६. 
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धामिक कार्यों के प्रबन्ध श्रोर धामिक तथा परोपकारी प्रयोजन 
के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, श्रवापन झोर प्रशासन का 
स्वातंत्र्य. 


विशेष धर्म श्रथवा धामिक सम्प्रदाय की उच्नति तथा संधारएण 
के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातंत्र्य 


कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धामिक शिक्षा श्रथवा धारमिक उपासना 
में सम्मिलित होने के विषय में स्वातंत्र्य 
सांस्कृतिक और शैक्षिक श्रधिकार 
भ्रल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण 


साम्पत्तिक अधिकार 
सम्पत्ति का भ्रनिवाय श्रवापन 


सांवधानिक उपचाराधिकार 


इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूति कराने के उपचार... 


इस भाग द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकारों का बलों की प्रयकति की 
ग्रवस्था में संपरिवर्तन करने को संसद की दाक्ति 


इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी कर ने के लिये विधान 


भाग ४० 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त 


परिभाषा प 

इस भाग में वणश्ित सिद्धान्तों की प्रयक्ति 
लोक-हित-बुद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा 
राज्य द्वारा श्रनुसर णीय कुछ सिद्धार्स 


कुछ भ्रवस्थाश्रों में कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहा- 
य्याधिकार 


कर्म को न्याय्य तथा दयायुकक्‍त दह्ाह्रों का तथा प्रसृति साहाय्य 
का प्रावधान. 


कर्ंकारियों के लिये निर्वाह-भृत्ति श्रादि 24% 

जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता 

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान 3४५ 

प्रनुसुचित जातियों, श्रादिवासी जातियों तथा श्रन्य दुर्बल भागों के 
देक्षिक तथा भ्राथिक हितों की वृद्धि 


झाहार-पोषएा-तल श्रौर जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक- 
स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कतेंव्य. 


राष्ट्रीय महत्व को वस्तुशों, स्थानों, ग्रास्मारकों का रक्षए, 
परिरक्षण तथा संधारण. 


झन्ताराष्ट्रीय शान्ति ओर निःशंकता का प्रवर्तन-रक्षण . ... 
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भाग ५ 
संघ 
झग्रध्याय १.--अधिशासन 
प्रधान तथा उपप्रधान 
भारत का प्रधान. 35% शक हा न 
संघ की झ्रधिशासो शक्षित ... का हक 2 
प्रधान का निर्वाचन 825 0 दी हे 
प्रधान के निर्वाचन की रीति शा कलर गम 
प्रधान की पद-भ्रवर्धि 20 08 जा न 
पुननिर्वाचन के लिये पात्रता ३३ 92% हक 
प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें शी मर 
प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध सर 8 री 


पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न भ्रथवा उसके प्रकार्य 
निर्वाहक के लिये नि३ुचयो क्ति श्रथवा शपथ. 


प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रशाली .«« 355 


प्रधान-पद की रिक्ति पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा शझ्राकस्मिक 
रिक्तिपुरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि. 


भारत का उपप्रधान ३8 बजे कह 
उपप्रधान पद-कारएात्‌ राज्य-परिष द्‌ की सभापति होगा ««« 


प्रधान की श्रनपस्थिति श्रथवा उसके पद की श्राकस्मिक रिक्ति के 
काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकाये 
ग्रथवा उसके पद के कतेव्यों का पालन. 


उपप्रधान का निर्वाचन 
उपप्रधान को पदावधि 


ग्रन्य किसी सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्यें पालनाथं प्रावधान 
बनाने की संसद को शक्ति. 

प्रधान ब्रयवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भत भ्रथवा सम्बद्ध 
विषय. 

क्षमणा, श्रादि की तथा कुछ श्रभियोगों में दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण श्रथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति. 


संघ को अधिज्ञासी दाक्ति का विस्तार ... 205 235 
मंत्रिपरिषद्‌ 

प्रधान को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रिपरिषद्‌_..« 

मंत्रियों स्रम्बन्धी प्रन्य प्रावधान हज मन ३३७ 


भारत का सहाप्राभिकर्सा 
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जारत का महाप्राभिकर्ता ... डे के *** ११6 
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शासन-कार्य का संचालन 


भारत-शासन-कार्य का संचालन के हे पल 
प्रधान को संसूचना देने श्रावि विषयक प्रधान मंत्री के कतंव्य . . . 


भ्रध्याय २.--संसद्‌ 
सामान्य. 
संसद्‌ का संघटन ४5 +४४ स ४०४ 
संसद्‌ के श्रागारों की रचना .. ०५ 3:33 ४ कं 
संसद के श्रागारों को श्रवधि ४७७. 358 हक 


संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन .. इक २४५ 


श्रागारों को सम्बोधन करने श्रौर सन्देश भेजने का प्रधान का 
ग्धिकार. 


संसद के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विद्वेष श्रभिभाषण तथा 
श्रभिभाषए में निदिष्ट विषयों का संसद्‌ में पर्यालोचन. 


भ्रागारों विषयक मंत्रियों और महाप्राभिकर्ता का अभ्रधिकार .. 


* संसद्‌ के श्रधिकारी 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति ««« की 
उपसभापति की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. 


उपसभापति तथा श्रन्य व्यक्तियों की सभापति के पद-कतंब्यों 
के पालन करने की भ्रथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्ति. 


लोक-सभा का श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष .. बजा ला 


ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद- 
निष्का सन. 


श्रध्यक्ष पद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा श्रध्यक्ष के स्थानापन्न 
होने की, उपाध्यक्ष श्रथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 


सभापति तथा उपसभापति झऔर भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के 
बेतन तथा भ्रधिदेष. 


कार्य-संचालन 


श्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुए भी श्रागारों के कार्य 
करने की शक्ति तथा गएपूरक. 


सदस्यों की निर्योग्यताएँ 


सदस्यों द्वारा घोषणा ५28 58 ३ 08 55 
स्थानों की रिक्ति के के $ ७ के कक के केके 
सदस्यता के लिये निर्योग्यताएं ४४४ न 30% 


प्रनुच्छेद ८१ के भ्रधोन घोषणा किये बिना, भ्रथवा योग्य न 
होते हुए अथवा निर्योग्य किये जाने पर बठने और मतवान 
लिये दंड. 
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सदस्यों के विशेधाधिकार भर विमुक्तियाँ 
सरस्यों के विशेषाधिकार, श्रादि कर मर 2 
सदस्यों के वेतन तथा प्रधिदेय ज हल 9 


विधान कायें प्रणालो 
विधेयकों के पुर:स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान ««« 
कुछ भ्रवस्थाश्रों में ग्रागारों की संय्कत बैठक... ..«.. «+«*« 
मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली. «..  ««« 
मुद्रा-विधेयकों को परिभाषा डे क न 
विधेयकों पर श्रनूमति ... «»« +.»  *«« 


ग्राथिक विषयों में कार्य-प्रणाली 


वाधिक श्राथिक विवरण ... हे रे डे 
संसद्‌ में श्रागणना-विषयक कायें-प्रणालो के कह 
प्राधिकृत व्यय की अ्रनुसूची का प्रामाणिकन 48% न] 
व्यय के अ्रनुप्रक विवरण ... स्यो बी न 
प्रतिशायी श्रनुदान न ३3 ९३४ हज 


ग्राथिक चिधेयकों के लिये विशेष प्रावधान हे का 


सामान्य कार्य-प्रणाली 


कार्य-प्रणाली के नियम... 208४ की पर 
संसद्‌ में प्रयोक्तव्य भाषा ... 2३ ह्् ९:३३ 
संसद में पर्यालोचन पर श्रायंत्रए न 588 3 


संसद्‌ को कार्यबाहियों को न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे... 


ग्रध्याय ३.--प्रधान की विधायिनी शक्तियां 
संसद के विश्रान्तिकाल में श्रध्यादेश के प्रवर्तन को प्रधान की 
शक्ति. 
प्रध्याय ४.--संघ का न्याय-मंडल 

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संघटन न ्ट 
न्यायाधोशों के वेतन श्रादि 58 मद 5४8 
स्थानापन्न मुख्य न्यायाधोश को नियुक्ति हज ४४५ 
एतदर्थ (एडहाक) न्यायाधीशों को नियुक्ति... «*« 


सेवानिवृत्त न्यायाधोज्ञों की सर्वोच्च न्यायालय की बेंठकों में 
उपस्थिति. 


सर्वोच्च न्यायालय का स्थान बडे... आह. २6% 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक भ्रधिकारक्षेत्र ... पक 


विशेष ग्रवस्थाप्रों में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुनविचार 
प्रार्थंता पर सर्वोक्ष्ष म्थायाल्प का पुनविचार क्षेत्राधिकार, 
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प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के 
ग्रतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से भ्रन्य 
मामले की पुनविचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का 
पुनविचार-क्षे त्राधिकार . 


कुछ प्रन्य मामलों में पुनविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय की विशेष झन्‌ मति. 


प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ श्रभियोगों में सर्वोच्च 
न्यायालय को व्यवस्था-प्रार्थंना: 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बुद्धि... «+«*« 
कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रवान. . . 
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां नह हब 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को 
बन्धनकारी होगो. 


सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और भ्रादेशों का प्रवर्तन तथा प्रलेखों 
को प्रकट कराने श्रादि के श्रादेश 


सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की प्रधान की दक्ति .«- 

ग्रसनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यक्यालय के 
साहाय्य में कारें करेंगे. 

न्यायालय के नियम श्रादि ना मी 948 


सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, श्रधिदेय 


झौर उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय. 


प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्याया- 
लयों के प्रति निदशों का अ्रन्वय. 


प्रध्याय ५.--भारत का महांकेक्षक 


भारत का महांकेक्षक. :.« ४<:« *हर ४३३ 

महांकेक्षक के कतेंव्य श्रोर शक्तियां... . पे 0 

लेखे के विषय में निदेश देने की महांकेक्षक की शक्ति 2७४ 

ग्रंकेक्षण प्रतिवेदन 32% बे कक से 
भाग ६ 


प्रथम सूची के भाग १ में के राज्य 


शझध्याय १.--सामान्य 
परिभाषा. 
भ्रध्याय २--भ्रधित्षा सि-व के 
सासक 
राज्यों' के शासक ५७७५ लक ४0 8७ 
राज्यों की भ्रषिशञासी शक्ति ,...  »»« श न 
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विकल्पतः 
शासक की नियक्ति की शक रे 
शासक की पदावधि 328 हे 5 


शासक की पुनर्निर्वाचन /पुननियुक्ति के लिये पात्रता 3098 
शासक निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें ल्‍ 33 5 


विकल्पतः 
शासक नियकत होने के लिये योग्यतायें . . . मर ३22 


शासकपद के प्रतिबन्ध ... हि 


पदग्रहएणा से पूर्व शासक श्रथवा शासक के प्रकायों को निर्वाहन 
करने वाले व्यक्ति की नि३चयोक्ति श्रथवा शपथ 


शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली ...- कर 

विशेष सम्भाव्यताश्रों में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान 
बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान) की शक्ति. 

शासक-पद की रिक्ति-पूति के लिये निर्वाचन (तालिका संघटनायं 
निर्वाचन ) समय. 

शासक के निर्वाचन (शासक को नियुक्ति के लिये तालिका 
संघटनाथ निर्वाचन ) से उदभूत अ्रथवा सम्बद्ध विषय 

क्षमणा श्रादि की तथा कुछ श्रभियोगों में दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण श्रथवा लघध्वादेशन करने की शासक की शक्षित. 


राज्यों की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार की कर 
सन्त्रि-परिषद्‌ 

शासक को सहायता श्रोर मंत्र देने के लिये मंत्रि-परिषद्‌ .. . 

मंत्रियों सम्बन्धी भ्रन्य प्रावधान रद पर पा 


राज्य का महाधिवक्‍ता 
राज्य का महाधिवकता ..« का बे कु 
दशासन-कार्य का संचालन 
राज्य-शासन-कार्य का संचालन मा के 
शासक को संसूचना देने श्रादि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य .. 


झध्याय ३.--राज्य का विधान-मंडल 


ध् सामान्य 
प्रथम श्रनुसूची के भाग १ के राज्यों के विधान-मंडलों का 
संघटन. 
विधान-सभाश्रों की रचना ५७४ कप ३४३३ 
विधान-परिषदों की रचना की आर कर 
राज्यों के विधान-मंडलों की भ्रवधि ..« न कक 
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये श्राय-सीमा. ...- 


राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्नावसान तथा विलयन .«« 


पृष्ठ 


१ 
४१ 
डर 
४२ 


४२ 
ढ रे 
४ रे 


४३ 
४४ 


डंडे 
डंढ॑ 
डंड॑ं 


ईडढ 


34 
४2, 


द्््‌ 


४६ 
बच 


४६ 


६ 
४७ 


बंद 
बंद 
है ६. 


झनच्छेद 
१५४. 


१५५. 


१५६- 


१५७. 
१५८. 


१५६. 


१६०. 
१६१. 


१६२. 


१६३. 
१६४. 


१६५. 
१६६. 
१६७. 
श्ध्८, 


१६६. 
१७०. 


१७१. 
१७२. 


१७२. 
१७४. 


ग्रागारों को सम्बोधन करने झ्ौर संदेश भेजने का शासक का 
अग्रधिकार. 


प्रत्येक सप्नारम्भ में शासक का विशेष श्रभिभाषएा, तथा श्रश्ि- 
भाषण में निर्दिष्ट विषयों का विधान-मंडल में पर्यालोचन. 


श्रागारों विषयक, सन्त्रियों श्रौर सहाधिवकक्‍ता के श्रधिकार 


राज्य के विधान मंडल के अधिकारी 
विधान-सभा का श्रध्यक्ष श्र उपाध्यक्ष 


ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा १दनिष्का- 
सन. 


्रध्यक्षपद के कतंव्य-पालन की, अ्रथवा श्रध्यक्ष के स्थानापन्न 
होने की, उपाध्यक्ष भ्रथवा प्रन्य व्यक्तियों की शक्ति 


विधान-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति 


सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति, पदत्याग तथा पद- 
निष्कासन. 


सभापति-पद के कतेव्य-पालन की, श्रथवा सभापति के स्थानापशन्न 
होने की, उपसभापति श्रथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 


ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष श्रौर सभापति तथा उपसभापति के वेतन 

तथा श्रधिदेय- 

कार्य-संचालन 

श्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुये भी श्रागारों के कार्य 

करने की दाक्ति तथा गएएपुरक. 

सदस्यों की नियग्यिताएं 

सदस्यों हारा घोषणा पे 2 ३६४ बे 
स्थानों की रिक्ति म ४8 व ओ> 
सदस्यता के लिये नियग्यिताएं बे हे 


श्रनच्छेद १६५ के श्रधीन घोषणा किये बिना, श्रयवा योग्य न होते 
हुये श्रथवा निर्योग्य किये जाने पर बठने श्रोर मतदान के लिये 


द्ल्ड, 5 


सदस्यों के विशेषाधिकार ओर विमुक्तियां 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रादि आम 
सदस्यों के वेतन तथा भ्रधिदेय 08 कक ३४% 
विधान-कार्य प्रणाली 


विधेयकों के पुर:स्थापन तथा पारणा विषयक प्रावधान 3.34 


कुछ अवस्थाश्रों में, विधान-परिषदों वाले राज्यों के दोनों श्रागारों 
का संयुक्त अ्रधिवेशन. 


मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली बी... 5 
मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा । ३३४६ 
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हस्तांतरण, 


२०५. उच्च न्यायालयों के ग्रधिकारियों श्रोर सेवकों के वेतन, श्रधिदिथषय ६६ 
ओर उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय: 


२०६. उच्च न्यायालय संस्थापन श्रथवा पुनस्संस्थापन करने की दाक्ति ६६ 
२०७. उच्च न्यायालपों के क्षेत्राधिकार में विस्तार श्रथवा श्रपवर्जज॑ ६७ 


२०८. राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय ६७ 
के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में राज्यों के विधान-मंडलों की विधि 


बनाने की शक्ति पर आरयंत्रए. 
२०६, निर्वंचन * ०० + ० * ०» ॥ *+ ०५ ला ध्ष 
ग्रष्याय €.--राज्यों के मुख्यांकेक्षक 
२१०. राज्य के मुख्यांकेक्षक  .«« #8 ८ 3.2५ ५५४४-  श 
२ ५ ५ * अ्रंकेक्षण-प्रतिवेदन * ० ०७ * ०७० ०५० दर है 
*” भाग ७ 
प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य 
२१२. प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन... ७० 
२१३ स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणा-परिषद्‌ बनाना व जारी ७० 
रखना. 
२२१४. कु + + ७ ०9० ७4५७ * ०9० ७०७ $क७ ७० 
ु भाग ८ 


प्रथम श्रनुसुची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा श्रन्य राज्यक्षेत्र जो 
उस शअ्रनसची में उल्लिखित नहीं हें 


२१५. प्रथम अनुसूची के भाग ४ से उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, ओर ७१ 
अ्रन्य राज्यक्षेत्रों का जो उस श्रनुसची में उल्लिखित नहीं हें, 
प्रशासन 


भाग <ं 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 
भ्रध्याय २.--विधायी सम्बन्ध 


विधायिनी शक्तियों का विभाजन 


२१६. संसद्‌ तथा राज्यों के विधान-मंडलों हारा निर्मित विधियों का ७२ 
विस्तार. 


प्रनुच्छेद 
२१७. 


२१८. 
२१६. 


२२०. 
२२१. 


२२२. 


२२३. 
२२४. 


२२०. 
२२६. 
२२७. 


२२८. 


२२६. 


२३०. 
२३१. 


२३२. 


२३३. 
२३४. 


२३५. 


१२३६. 


११ 


संसद्द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधि के 
विषय. 

सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी विधान .. 508 25: 

किन्‍्हीं श्रपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की 
संसद की शक्ति, 

उच्च न्यायालयों के संस्थापन और संघटन सम्बन्धी विधान 

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार श्रौर शक्षितियों सम्बन्धी 
विधान. 

दीवानी और फौजदारी विषयों में श्रनूसरणीय कार्य-प्रणाली 
सम्बन्धी विधान 

प्रवशिष्ट विधान-शक्ति 

प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध में किन्‍हों 
विषयों पर विधि बनाने की संसद्‌ की शक्तियों पर श्रायन्त्रण 

प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के लिये विधि बनाने की 
शक्ष्ति का विस्तार. 

राष्ट्रीय हित में, “ राज्य-सूची ” में के विषय के सम्बन्ध में 
विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति. 

जब सच्स्कृत्यस्थिति घोषणा प्रवृत्त हे तब “राज्य-सूची” में 
के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की, संसद की शक्ति 

ग्रनच्छेद २२६ श्रौर २२७ के श्रधीन संसद द्वारा निमित विधियों 
झोर राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निम्तित विधियों 
अ्रसंगति. 

एक या श्रधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की 
संसद्‌ की शक्ति श्रौर ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा 
गभिग्रहण 

प्रन्ताराष्टीय संविदाश्ों के पालना विधान से 

संसद द्वारा निर्मित और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा निम्ित 

विधियों में श्रसंगति 


विधायिनी शक्तियों पर श्रायन्त्रण 
ग्रभिस्तावों की ग्रपेक्षाश्रों को केवल कार्य-प्रणाली के विषय 
सानना. 
भ्रध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 
सामान्य 
संघ और राज्यों के कत्वं 


संघ के प्राधिकार पर रुकावट ग्रथवा उनका विरोध न करने का 
राज्यों का कतेंव्य, 


विद्येष भ्रवस्थाश्रों में राज्यों को भ्रधिकार-प्रदान की संसद को 
शक्ति. 

किन्‍्हों राज्यों में, वैधानिक, भ्रधिशासी, श्रथवा स्यायिक प्रक्तायों 
को ग्रहण करमे की संघ की शक्षित्त. 
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२५३. 


२५४. 
२५०५ 
२५५६- 
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प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों में, बेधानिक, श्रधिद्ञासी, 
श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहए करने की, प्रथम श्रनुसूची के 


भाग १ में के राज्यों की शक्ति. 


सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तथा न्यायिक कार्यवाहियां -« 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप 
जल-प्रदाय मे हस्तक्षेप की शिकायतें (परिदेवना) .. 
परिदेवनाओं के निएॉंप... ..: १9५ 


प्रथम श्रनुसुची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्त- 


दक्ष प्‌ 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अ्रपवर्जन व 


प्रन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य 


व्यापार अ्रथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि श्रथवा श्रानियम 
द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को अ्धिमान देने 


ग्रथवा विभेद करने पर प्रतिषेध. 


राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर श्रायन्त्रएण 
अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के 


लिये प्राधिकारी की नियुक्त. 


राज्यों के बीच सहयोग 
ग्रन्ताराज्य-परिषद्‌ विषयक प्रावधान .. के 


भाग १० 
श्र, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार 
ग्रध्याय १.--श्र॒थं 
संघ तथा राज्यों के बीच आागम-विभाजन 
निर्वेचचन हर रे 


४ भारत के आगम तथा “ राज्य के झ्रागम * का श्रये 


संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगहीत तथा आत्म- 


सात्कृत बलियां. 


संघ द्वारा श्रारोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को नियोजित कर 
संघ द्वारा श्रारोपित तथा संगहीत श्र संघ तथा राज्यों के बीच 


विभाजित कर. 


संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर श्रधिभार 
कर जो संघ द्वारा आरोपित तथा संगहीत॑ हैं ओर जो संघ तथा 


राज्यों के बोच विभाजित हो सकें. 
सन श्रथवा सन की बनी वस्तुओं की बलि का विभाजन 
कलिपय राज्यों को संघ से श्रनुदान «-: 238 


व्यवसाय, ब्यापार, बृत्तियों त्रथा सेवायुक्षलियों पर कर 
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प्रनुच्छेद 
२५७. 
२५८. 


२५६. 
२६०. 
२६१. 


२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६४५. 
२६६. 
२६७. 


रद्द. 
२६६. 


२७०. 
२७१. 
२७२. 


२७३. 
२७४. 


२७५. 
२७६. 
२७७, 
२८. 


२७६. 


श्ध०, 


१३ 


परित्राण के 39% नल हज 028 


करों तथा बलियों के श्रारोपए, संग्रहए और विभाजन के विषय 
में प्रथम अ्रनुसुची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से संविदा. 


“शुद्ध उदय ” श्रादि का गणन. ... -+« «-*« 


अ्र्थायोग सी कद पल कि की 

अ्र्थायोग के श्रभिस्ताव ..-.- कक किक 05 
प्रकीणें झरावथिक प्रावधान 

भारत के आ्रागमों में से शोध्य व्यय... रे अल 

लोक-म॒द्रा के श्रभिरक्षण विषयक प्रावधान जा (0 


कतिपय लोक सम्पत्ति की कर।रोपए से मुक्षत 
विद्युत्‌ पर कर से मुक्ति ... ही * हे शक 
राज्य के शासनों की संघ-कर से मुक्ति की हे 
कतिपय व्ययों तथा उत्तर वेतनों के विषय में समायोजना 


ग्रध्पयाय २.--उद्धार-ग्रहण 
भारत-शासन द्वारा उद्धार-ग्रहणश. -«- शक 
राज्यों द्वारा उद्धार-प्रहएण ... 3 ४४४ 32% 


प्रध्याय ३.--सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय श्रोर व्यवह।र 


परिसम्पत्तियों तथा ऋणों, शग्रधिकारों तथा देयों पर उत्तरा- 
धिकार. 


उत्तराधिकारी के भ्रभाव, व्यपगम श्रथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत 
सम्पत्ति. 


सम्पत्ति के ब्रवापन की दाक्ति 28 कक 82 


प्रसंविदाएँ 2४५ न ली कप की 
व्यवहार तथा कार्यवाहियां 
भाग ९१ 
सद्यस्कृत्यस्थिति-प्रावधान 
सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणशा ४9 ३०४8३ कर 
सचस्कृत्यस्थिति को उद्घोषएा का प्रभाव न की 


जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवर्तन में हें, 
उसमें श्रागस-विभाजन सरबन्धी प्रावधानों का प्रयोग. 

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों में सांवधानिक तंत्र के श्रसफल 
हो जाने की श्रवस्था में प्रावधान. 

सद्यस्कृत्यस्यिति की शभ्रवधि में श्रनुच्छेद १३ के प्रावधानों का 
निलम्बन. 


सदास्कृत्यस्थिति की श्रवधि में प्रनुस्छेद ३५ दाक्त प्रत्याभूत 
झणधिकारों का निसख्चन. 
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झनुच्छेद पृष्ठ 
भाग १२ 
संघ और राज्यों के झ्रधीन सेवाएं 
भ्रध्याय १.--सेवाएं 


२८१. निवंचन 2४ ५ ०» छहैए 
२८२. संघ शअ्रथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती श्रौर ६५ 
सेवाओं के प्रतिबन्ध. 
२८३. भन्‍्तवर्ती प्रावधान द 20 ० ०» है 
श्रध्याय २.--लोक-सेवा-श्रायोग 

२८४. संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-श्रायोग के - है 
२८५. श्रायोगों की रचना और कम चारि-बर्गं कि ६६ 
२८६. लोक-सेवा-श्रायोगों के प्रकार्य हज ० ६७ 
२८७. लोक-सेवा-श्रायोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शवित ... €८ 
र८८. लोक सेवा-आयोगों के व्यय मल की ४०% -हैछ 

भाग १३ 

निर्वाचन 

२८६. निर्वाचनों का अ्रधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण निर्वाचन- &€& 
ह आ्रायोग में निहित होंगे. 
२६९०. संसद्‌ के लिये निर्वाचन # ३० 9 ४४४ 5६६ 
२६१. राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन -«« हा "०० ह६ 

भांग १४७ 
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अमय ज्ञातादमय पुरो यः। 







अभय नकक्‍्तमभयं दिवा न; 


९ + 
सवा आशा मम मित्र भवन्तु।॥ 





हक. > [कि 
सब 'मवन्तु साखनः. 





सर्वे सनन्‍्तु निरामयाः। 






सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु 






मा कश्चिदू दुःखमाउभवेत्‌ | 






प्रस्तावना . 


भारतीय संविधान का प्रारूप 


िललननसननल«ं कक 3 फियाननमदा-33व०8 ५०-मन-जकन-ननपन जनमनयननलमनममक, 


हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सक्ता- 

धारी प्रजातन्त्रात्मकः गणराज्य निमोण करने तथा उसके 
समस्त जानपदों को : * 

न्याय, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक ; 

स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्याक्ति की, विश्वास की, 

धमे की, ओर उपासना की ; 

सम्तता, प्रास्थिति की ओर अवसर की ; 
प्राप्त कराने, 
तथा उन सब में 

बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 

| एकता सुनिश्चित हो, 

वर्धन करने, 
के हेतु, कृतदठसंकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में 
आज तारीख '““““मह १६४८ हे, को इसके द्वारा 
इस* संविधान को अंगीकार करते हें, अधिनियम 
(ऐक्ट) का रूप देते हैँ, ओर अपने आपको अपेण 
करते हैं. 


भाग ९१ 


संघ और उसका राज्यक्षत्र तथा (अआधिकारक्षित्र) क्षेत्राधिकार 


संघ का, नाम १. (१) भारत, राज्यों का संघ होगा. 
झौर राज्यक्षेत्र. कक 
(२) राज्यों से प्रथम भ्रनुसुची (शिड्यूल) के भाग १, २ और ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्य श्रभिप्रेत होंगे. धू 


/ (३) भारत के राज्यक्षेत्र (ठेरिटरी) के भ्रन्तर्गत होंगे-- 
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 
(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य- 


क्षेत्र, तथा 

(ग) ऐसे श्रन्य राज्यक्षेत्र जो ग्रवाप्त (भ्रक्वायर ) किये जायें. १० 
नये राज्यों का २. संसद (पालंमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यों का, विधि हारा ऐसे 
प्रवेशन तथा प्रतिबन्धों और श्रभ्िसमयों (टम्जे ) के साथ, जिनको वह उचित समझे संघ में 
स्थापन. प्रवेशन श्रथवा स्थापन कर सकेगी. 
नये राज्यों का ३. संसद्‌ विधि द्वारा-- 
निर्माण श्रौर ं 
बंेभान राज्यों (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश श्रलग करके भ्रथवा दो या श्रधिक राज्यों १५ 

क्षेत्रों ० तीमाशरों रो रॉ गों सकेरग॑ 

के क्षेत्रों, से या राज्यों के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ; 
तथा नामों का (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकेगी ; 
परिवर्तन. (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; 

(घ) किसी राज्य की सीमाश्रों में परिवर्तन कर सकेगी ; 

(ह) किसी राज्य के नाम में परिवर्तत कर सकेगी : २०. 


पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार में 
पुरःस्थापित न किया जायगा (न रखा जायगा) सिवाय भारत-श्ञासन के द्वारा 
झौर वह भी तब तक नहीं जब तक कि--- $ 
(क) या तो-- 
(१) जिस राज्य से प्रदेश श्रलग या भ्रपवर्जन (एक्स्कलड) किया २५ 
जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की 
बहुसंख्या ने इस विषय का भ्रभ्यावेदन (रिप्रेजन्टेशन) प्रधान 
को न किया हो, श्रथवा 


(२) जिस राज्य की सोमाओं अभ्रथवा नाम पर विधेयक में 

दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पडता हो ३० 
उस राज्य के विधान-मंडल ने इस विषय में संकल्प 
(रिजोल॒शन ) पारण (पास) न किया हो ; और 


(ख्) जब वियेयक (बिल) में दी हुई प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे 
राज्य की सीमाझ्रों श्रथवा नाम पर पडता हो जो प्रथम अन- 
सूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों से भिन्न ३५ 
हैँ, तो विधेयक (बिल) को पुरःस्थ्गपित करने (रखने) की प्रस्थापना 


के सम्बन्ध में श्रोर उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान 

ने उस राज्य फे विधानमंडल के विचार निदिचत रूप से न 
जान लिये हों; और जब एसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम 
प्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 

की सीमाश्रों श्रथवा नाम पर पड़ता हो तो उस प्रस्थापना के ५ 
लिये उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली. गई हो. 


प्रथम अनुसूची . ४. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद २ भ्रथवा भ्रनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी 

के संशोधन और विधि में, प्रथम अनुसूची के संशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होंगे, जो उस विधि के प्रावधानों 
ग्रानुषंगिक तथा बा को प्रभावी बनाने के लिये प्रावरयक हों, तथा ऐसे श्रानुबंगिक और समनुवर्ती प्रावधान 
समनुवर्ती विषयों (इन्सीडेन्टल एन्‍्ड कॉन्सीक्वेंशल प्रेंविजन्स) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ (पार्लमेन्ट) १० 
के लिये भ्रनुच्छेद झ्रावश्यक समभे. ह 

२और ३ के ; 

प्रधीन निर्मित (२) पु्बोक्त प्रकार की कोई विधि, भ्रनुच्छेद ३०४ के प्रयोजनाथं इस संवि- 
विधि. धान का संशोधन नहीं समभो जायगी. 


भाग २ 


जानपदत्व (सिटीजनशिप) 
संविधान की ५. इस संविधान कौ प्रारम्भ तिथि पर--- 


प्रारम्भ-तिथि पर (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों (माता पिता) में से एक 

00 02006 9 भी श्रथवा जिसके महाजनकों (मातापिता के मातापिताओश्रों) ५ 
में से कोई इस संविधान द्वारा परिभाषित भारत के 
राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने श्रप्रेल, सन १६४७ ई. के 
प्रथम दिवस के पदचात्‌ श्रपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य 
में नहीं किया हे, श्रोर 


(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों सें से एक भी, श्रथवा १० 
जिसके महाजनकों में से कोई, भारत शासन अधिनियम 
(गवर्न्मेन्ट श्राऊक इन्डिया एक), सन १६९३५ ई. 
(यथा मलतः श्रधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, 
भ्रथवा अम्टदेश, लंका, श्रथवा मलय देश में जन्मा था श्रौर 
जिसका अ्रधिवास (डोमिसाइल ) इस संविधान द्वारा परिभाषित १५ 
भारत के राज्यक्षेत्र में हे, 


भारत क जानपद होगा, यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी 
विदेशी राज्य का जानपदत्व श्रवाप्त नहीं कर लिया हे. 


व्याख्या.--इस श्रनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनार्थं, कोई व्यक्ति भारत 
के राज्यक्षेत्र में श्रधिवास रखने वाला समझा जायेगा --- न 


(१) यदि उसका एसे राज्यक्षेत्र में भारतोय उत्तराधिकार अ्रधिनियम 
(इन्डियन सक्‍सेशन एक्ट), सन १६२५ ई., के भाग २ 
के श्रधीन श्रधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के 
प्रावधान उस पर लाग होते, श्रयवा 


(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने मण्डलाधीश २५ 
(डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट) के कार्यालय में ऐसे श्रधिवास 
को श्रवाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे 
दी हो और उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व 
भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो. 


संसद्‌ का विधि ६. संसद, विधि द्वारा, जानपदत्व की श्रवाप्ति श्रौर श्रवसान तथा तत्सम्बन्धी ३० 
द्वारा जानपदत्व- श्रन्य सब बातों के लिये श्रौर भी प्रावधान बना सकेगी. 

झधिकार का 

भ्रानियमन.| 


परिभासा 


परित्राण, 


धर्म, प्रजाति, 
जाति ग्रथवा लिग 
के आधार 

पर विभंद का 
प्रतिषेध. 


राज्याधीन 
नियृक्ति में अव« 
सर-समत्ता. 


भाग ३ 


भूलाधिकार 
सामान्य 


७. यदि प्रसंग से दूसरा श्र श्रपेक्षित न हो, तो इस भाग में “राज्य” शाब्द 
मे भारत के शासन और संसद्‌ तथा राज्यों में से प्रत्येक के दासन श्रौर विधान-मंडल ५ 
तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तगत सब स्थानीय तथा भ्रन्य प्राधिकारियों का समाघेश है. 


८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में 
प्रवत्त सब विधियां, उस मात्रा तक,शन्य होंगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानों 
से श्रसंगत हूँ 

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिससे इस भाग द्वारा प्रवत्त १९ 
ग्रधिकारों का श्रपहरणए श्रथवा न्यूनन होता हो और इस खंड के प्रतिकल बनी प्रत्येक 
विधि प्रतिकलता की मात्रा तक शन्य होगी 


पर इस खंड की कोई बात किसी वंमान विधि से पंदा हुई श्रसमता, विषमता, 
ग्रसुविधा भ्रथवा विभेद को हटाने के लिये विधि बताने में बाधक न होगी 


(३) इस श्रन॒च्छेद में “विधि” शब्द में ऐसे सब श्रध्यादेश (श्रॉडिनन्स), १४ 
श्रादेश, उपविधि (बाइ-लाॉ), नियम, श्रानियम (रेगुलेशन), अ्रधिसूचना 
(नोटिफिकेशन ), रूढि श्रथवा परिपाटी समा्िष्ट होंगी जिनका भारत के राज्य- 
क्षेत्र भ्रयवा उसके किसी भाग में विधि सद्श प्रभाव हें. 


समताधिकार 
कम 


९. (१) राज्य किसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), 
जाति, लिग श्रथवा इन में से किसी के श्राधार पर कोई विभेद नहीं करेगा. 


विशेषतया केवल धममं, प्रजाति, जाति, लिग श्रथवा इन में से किसी के श्राधार 
पर कोई जानपद--- 


(क) दुकानों, सावेजनिक उपाह!?रगहों (रेस्टोरण्ट), विश्रान्तियहों (होटल), ५ 
तथा सार्वजनिक श्रामोद स्थानों में प्रवेश, श्रथवा हि 


(ख) पूएंतः श्रथवा अश्रंशतः राज्य-श्रागम से संधुत, श्रथवा लोक-उपयोग 
के लिये समर्पित कञ्मनों, जलाशयों, सडकों तथा लोक-समागम 


स्थानों के उपयोग, 
सम्बन्धी किसी भी निर्योग्यता, देयता (लाएबिलिटी), श्रायन्त्रएा (रिस्ट्रिक्शन) श्रथवा 
प्रतिबन्ध के श्रधीन न होगा रे 
(२) इस श्रनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों श्रौर बालकों के लिये 
कोई विशेष प्रावधान बनाने मे (ध्रवरोध ) बाधा न होगी 


१०. (१) सब जानपदों को राज्याधोन नियुक्ति के विषय में श्रवसर- 
समता होगी 

(२) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग, बंश, जन्म-स्थान पश्रथवा ३४ 
इनमें से छिसो के ध्राधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये झपाद न होगा. 


श्रस्पृश्यता का 
श्रन्त. 


उपाधियों का 
अन्ल, 


वाक्‌ स्वातन्त्र्य 
ग्रादि से सम्बद्ध 
कुछ अधिकारों 
का रक्षण. . 


थि 


(३) इस श्रनच्छद को किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी जानपद वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त 
नहीं है, नियुक्तियों श्रथवा पदों के श्रारक्षण (रिजर्वेशन) के लिये प्रावधान करने में 
कोई (अवरोध ) बाधा न होगी. 


(४) इस श्रन॒ुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई ५ 
प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धामिक श्रथवा साम्प्रदायिक संस्था के 
कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अ्रथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसो विशेष 
धर्म का श्रन॒ुयायी श्रथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो. 


११. “अ्रस्पृश्यता” का श्रन्त किया जाता हैं श्रौर इसका किसी भी रूप में 
प्राचरएण वर्जित किया जाता हे. “अ्रस्पृश्यता” जन्य किसी निर्योग्यता को लागू ५७ 
करना विध्यनुसार दंडनीय अ्रपराध होगा. 


श्र. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा. 


(२) भारत का कोई जानपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार 
नकरेगा. 

(३) राज्य के श्रधोत लाभ-पद श्रववा विश्वास-पद पर श्रारूढ कोई व्यक्ति १५ 
किसी विदेशी राज्य से श्रथवा उसके शभ्रधीन, कोई भेंट, परिलाभ (इसोल्यूमेण्ट), 
उपाधि, श्रथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा. 


१३. (१) इस अ्नुच्छद के श्रन्य प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए सब जान- 
पदों को श्रधिकार होगा-- 
(क) भाषएा ओर शअ्रभिव्यक्ति स्वातन््य का ; २० 
(ख) शान्तिपुर्वकं और निरायुध सम्मेलन का ; 
(ग) पाषंद (अ्रसोसिएशन) अश्रथवा संघ (यूनियन) बनाने का ; 
(घ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ग्रवाध पय्येंटन का ; 
(5) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने 
का ; २५ 
(च) सम्पत्ति के अवापन, संवारणा श्रौर यापनत का ; और 
(छ) कोई व्यवसाय, व॒त्ति, वाणिज्य श्रथवा व्यापार करने का. 
(२) इस श्रन॒च्छेद के खंड (१) के उपखंड (क ) की किसी बात से, श्रपमान-लेख, 
अ्रपमान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, श्रथवा शिष्टता या शील पर श्राघात, या राज्य 
के प्राधिकार (श्रथॉरिटी ) श्रथवा उसके श्राधार को जजेर करने वाली किसी बात ३० 


सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में 
राज्य के लिये श्रवरोध, न होगा. 


(३) उक्त खंड के उप्रखंड (ख) की किसी बात से लोक-व्यवस्था के हित में 
उक्त खंड द्वारा प्रदत्त ग्रधिकारों के प्रयोग पर आ्रायन्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
वतंमास विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव प्रथवा क्षिसी विधि के बनाने में राज्य के लिये 
झधरोध न होगा. ह रे४ 


(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) को किसी बात से जन सामान्य के हित में 
उक्त उपजछड द्वारा प्रदत्त भ्रधिकारों के प्रयोग पर पझ्रायन्त्रणों का प्रारोप करने वाली 
किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, शथवा किसी चिथि के बनामे में राज्य के 
लिये क्‍्रवरोध, पे होगा 


दोष-निर्धा रण 
विषयक रक्षण. 


प्राए, देहिक 
स्वातन्त्र्य और 
विधि के समक्ष 
समता का रक्षण. 


भारत के समस्त 
राज्यक्षेत्र में 
व्यापार, वाणिज्य 
ओर समागम 
स्वातन्त्र्य, 


मानव-पणन 
आगऔ्र बलात्श्रम का 
वर्जन, 


बालकों के 
निर्माएणियों ग्रादि 
में सेवायोजन का 
वज़न. 


(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ड) और (च) की किसी बात से जन- 
सामान्य के हित में श्रथवा किसी श्रादिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखंडों द्वारा 
प्रदत्त अ्रधिकारों में से किसी के प्रयोग पर झ्रायम्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
बतेंमान विधि के प्रवत्तेन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये 
ग्रवरोध, न होगा. 4 


(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील 
श्रौर लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों के प्रयोग पर श्राय- 
नत्रणों का आरोप करने वालो और विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य श्रथवा 
व्यापार करने के लिये व्यावसायिक श्रथवा प्रौद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताञों का 
विनिधान अ्रथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली १० 
किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा विधि के बनाने में राज्य के लिये 
श्रवरोध, न होगा. 


१४. (१) कोई व्यक्ति किसी अश्रपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा 
जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उल्लंघन न करे जो श्रपराधारोपित क्रिया 
करने के समय प्रवत्त थी और न वह उससे श्रधिक दंड का पान्न होगा जो उस श्रपराध के १५ 
करने के समय प्रवत्त विधि के श्रधीन दिया जा सकता था. 


__ (२) कोई व्यक्ति उसी भ्रपराध के लिये एक बार से श्रधिक दंडित न किया 
जायेगा. 


(३) किसी श्रपराध में कोई श्रभियुक्त व्यक्ति स्वयं श्रपने विरुद्ध साक्ष्य देने 
के लिये संबाधित न किया जायगा. २० 


१५. भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राए श्रथवा दे हिक स्वातंत्र्य 
से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली को छोडकर अन्य प्रकार वंचित न 
किया जायगा श्ौर न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से श्रथवा विधियों के सम 
रक्षण से वंचित रखा जायेगा. 


१६. इस संविधान के श्रनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के श्रौर संसद्‌ द्वारा बनाई २५ 
हुई किसी भो विधि के श्रधोन रहते- हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य 
आर समागम श्रबाध होगा. 


१७. (१) मानव-पणन औझोर बेगार तथा श्रन्य किसो प्रकार के बलात्श्रम 
वॉजत किये जाते हूं श्रौर इस प्रावधान का कोई भी अ्रतिक्रणण विध्यनुसार 
दंडनीय श्रपराध होगा. ३० 


(२) इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनाय् श्रनिवायें 
सेवा का आ्रारोप करने में श्रवरोध न होगा. ऐसी सेवा का आरोपए करने में प्रजाति, 
धर्म, जाति श्रयवा वर्ग के ग्राधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा. 


१८. चौदह वर्ष के कम आयु वाले किसी भो बालक को किसी निर्माणी 
(फंक्टरी) श्रथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा श्रौर न किसी और संकटास्पद रे * 
सेवायोजन में लगाया जायगा.: 


विश्वास 
स्वातन्त्रय तथा 
धर्म के ग्रबाध 
मानने, आचरण 
और प्रचार 
करने का 
स्वातन्त्र्य, 


धामिक कार्यों के 
प्रबन्ध और 
धामिक तथा 
परोपकारी 
प्रयोजन के लिये 
सम्पत्ति के 
स्वामित्व, अवापन 
ओर प्रशासन का 
स्वातन्त्र्य, 


विशेष धर्म अथवा 
धामिक सम्प्रदाय 
की उन्नति तथा 
संधारण के लिये 
लगाये हुए कर 

के देने के सम्बन्ध 
में स्वातन्त्र्य. 


कुछ शैक्षिक 
संस्थाओं में 
धाभिक शिक्षा 
ग्रथवा धाभमिक 
उपासना में 
सम्मिलित होने 
के विषय में 
स्वातन्त्र्य. 


] 


धरम सम्बन्धी अधिकार 
१६. (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य और इक्त-भाग के भ्रन्य 


प्रावधानों के भ्रधोन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातंत्रय का तथा धर्म को 
श्रबाध रूपेए मानने और प्रचार करने का समान भ्रधिकार होगा. 


ठयासर्या.--कृपाण का धारण तथा वहन सिखभर्स के श्राचरणा का श्रंग साना ५ 
जायगा. 

(२) इस अनुच्छेद को किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तत पर 
प्रभाव श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को श्रवरोध, न होगा जो-- 


(क) धामिक श्राचरणा से सम्बद्ध किसी श्रारथिक, वेत्तिक, राजनेतिक 
अथवा श्रत्य किसो प्रकार की ऐहिक क्रियाओ्रों का झ्रानियमन १० 
श्रथवा आ्रायंत्रण करती हो ; 

(ख) सामाजिक कल्याए श्रयवा सुधार के लिये हो श्रथवा हिन्दुओं की 
सार्वजनिक धर्मे-संस्थाओं को हिन्दुओं के किसी वर्ग श्रथवा 
विभाग के लिये खोलतोी हो. 


२०. प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय श्रयववा उसके किसो विभाग को-- १५ 


(क) धामिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिये संस्थाश्रों के स्थापन 
और संधारणा करने का ; 
(ख) अ्रथने धाभिकत कार्थों सम्बन्धो विषयों के प्रबन्ध करने का ; 
(ग) चल और अचल सम्पत्ति के श्रवापन और स्वामित्व का ; तथा 
(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का, २० 
अधिकार होगा. 
२१. कोई भी व्यक्षित ऐसे करों को देने के लिये संबाधित न किया जायगा 


जिनको श्राय किसी विशेष धर्म श्रथवा धामिक सम्प्रदाय की उन्नति श्रथवा संधारण 
में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो. 


२२. (१) राज्य-प्रणोवि (स्टेट-फंड) से पूर्णोतः संधारित किसी शैक्षिक २४ 
संस्था में, राज्य द्वारा कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी: 


पर इस खंड की कोई बात ऐसी शैक्षिक संस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा 
प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीवि श्रथवा प्रन्यास के श्रधीन स्थापित हुई है जिसके 
अ्रनुसार इस संस्था में घामिक शिक्षा देना श्रावश्यक हे. 


(२) राज्याभिज्ञात श्रथवा राज्य-प्रणीवि से सहायता पाने वाली देक्षिक संस्था ३० 
में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धामिक शिक्षा में भाग 
लेने के लिये श्रथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धाभिक 


अल्पसंख्यकों के _ 
हितों का रक्षण« 


सम्पत्ति का 
अनिवार्य ग्रवापन, 


इस भाग ढद्वारा ४ 


हम 


उपासना में, सम्मिलित होने के लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक 
कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह श्रल्पवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये 
अपनी सहमति न दे दी हो. 


(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से, किसी समुदाय श्रथवा सम्प्रदाय के लिये, 
अपने समुदाय श्रथवा सम्प्रदाय के विद्यारथियों को शैक्षिक संस्था के कार्यकाल के ५ 
बाहर धामिक शिक्षा देने में रुकावट न होगी. 


सांस्कृतिक ओर शेक्षिक अधिकार 


२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र श्रथवा उसके किसी भाग के निवासी 
जानपदों के किसी विभाग को, जिनको अपनी विशेष भाषा, लिपि श्रोर संस्कृति हे, 
इन के समारक्षण का श्रधिकार होगा. 

(२) धरम, समुदाय श्रथवा भाषा पर श्रापत किसी भी श्रल्पसंख्यक वर्ग के 
विरुद्ध किसी राज्य संधृत शेक्षिक संस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश 
सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा. 

(३) (क) धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर श्राधृत सब श्रल्पसंख्यक वर्गों 
को अपनी रुचि की शंक्षिक संस्थाओं के स्थापन श्रोर प्रशासन का झधिकार होगा. ... ६ * 

(ख) शेक्षिक संस्थाओ्रों की सहायता के श्रन॒दान करेने में राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध विभेद इसो कारए से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर श्राधुत 
किसी अ्रल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध सं हे. 


साम्पत्तिक अधिकार 


२४. (१) कोई व्यक्ति बिना विधि-प्राधिकार के श्रपनी सम्पत्ति से वंचित २० 
न किया जायेगा. 


(२) कोई चले अ्रथवा भ्रचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणि- 
ज्यिक श्रथवा झ्ौद्योगिक उपक्रम (अ्रन्डरटेकिंग ) सें श्रथवा इन पर स्वासित्व रखने वाले 
प्रमंडल (कंपनी) में, हैँ, ऐसी विधि के भ्रधीन, जो ऐसी धृति श्रथवा श्रवाप्ति का प्राधिकार 
देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत श्रथवा श्रवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धत श्रथवा ' * 
श्रवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआ्लाविज्ञे का प्रावधान न करती हो झोर या तो मुआ्नाविज्ञे 
की राशि का निदपुचय न कर दे या उन सिद्धान्तों श्रौर रोति का उल्लेख न कर दे 
जिनसे मुआविज्ञे का नि*अिचय होना हे. 


(३) इस श्रनुच्छेद के खंड (२) की किसी बात का प्रभाव न पड़ेगा--- 
(क) किसी वतेमान विधि के प्रावधानों पर, श्रथवा ३० 


(ख) किसी विधि के प्रावधानों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्‌ कर लगाने 
श्रथवा संग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि श्रथवा 
जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिये बनाये. 


साोर्वधानिक उपचाराधिकार 
२५. (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों की पूर्ति कराने के लिये सर्वोच्च ३५ 


१० 


प्रदत्त अधिकारों न्यायालय को समुचित कार्यबवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अ्रधिकार (गारंटी) 


की पूति कराने के 
उपचार. 


प्रत्याभूत किया जाता है. 

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त श्रधिकारों में से किसी की 
भी पति कराने के लिये बन्द्पस्थापन, परमादेश, प्रतिबंध, श्रधिकारपृच्छालेख, उत्प्रेषण 
लेख के प्रकार[फे निदेद भ्रथवा श्रादेश, जो भी समचित हो, निकालने की शक्ति होगी. ४० 
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इस भाग द्वारा 
प्रत्याभूत 
ग्रधिकारों का 
बलों की प्रयुक्ति 
की ग्रवस्था में 
संपरिवतेन करने 
की संसद की 
शक्ति. 


हस भाग के 
प्रावधानों को 
प्रभावी करने के 
लिये विधान, 


१७० 


(३) संसद, विधि हारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने श्रधिकारक्षेत्र की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर इस श्रनुच्छेद के खंड (२) के भ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
प्रयोक्तव्य सब श्रथवा किसी दक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी 


(४) इस संविधान में श्रन्यथा प्रावहित श्रवस्था को छोडकर इस श्रनुच्छेद 
द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकार स्थगित न किये जायेंगे. न 


२६. संसव्‌ विधि हारा निदपचय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभत श्रधि- 
कारों को, सशस्त्रबल श्रथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयक्‍त 
होने की श्रवस्था में, उनके नि*चय रूप से कतेंव्यों के उचित पालन करने और उन में 
श्रनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकत्त किया जाये. 


२७. इस संविधान में श्रन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भो प्रथम १० 
अ्रनूुसुची के भाग १ और भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी और संसद्‌ को यह शक्ति होगी कि वह-- 


(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के श्रनुसार संसद के 
लिये विधान द्वारा प्रावधान करना श्रावश्यक हैं ; तथा 


(ख) इस भाग में भ्रपराध घोषित कार्यों के लिये दंड विनिधानाथें; १५ 


विधि बनाये श्रोर संसर इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात यथाशीध्य ऐसे 
विषयों के प्रावधानाथे तथा ऐसे कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ विधि बनायेंगी 


पर इस श्रन॒च्छेद के खंड (क) में निरदिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, श्रथवा इस 
भाग में श्रपराध घोषित किसी कार्य के लिये दंड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र 
में श्रथतवा उसके किसी भाग में प्रवत्त, कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि २० 
संसव अभ्रथवा श्रन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा वह परिवर्तित श्रथवा विखंडित (रिपील्ड) 
ग्रथवा संशोधित न की जाय, 
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भाग 8 
राज  # नी 6० अि05९ ने कर 4 द्वार 
ज्य की नीते के ।नेदेशक सेद्धान्त 
परिभाषा. २८. यदि प्रसंग से दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” का 
वही श्रय॑ं हे जो इस संविधान के भाग ३ में हें. ह 

इस भाग में दा २६९. इस भाग में दिये गये प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्ततीपय न * 
वर्शित रि होंगे, तथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं श्र विधि बनाने में 

की प्रयुक्ति. इन सिद्धान्तों का भ्रनुसरणा करना राज्य का कत्तंव्य होगा. 

लोक-हित-वृद्धि- ३०. राज्य का प्रयास होगा कि, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जितना हो 


हेतु राज्य सामा- सके, परिणामकारी रूप में, स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, श्राथिक 
जिक व्यवस्था और राजतैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जोवन को सब संस्थाएं अनुप्राणित हों, लोक १० 
बनायगा. हित-ब॒द्धि करे. 


हक; न ३१. विशेषता राज्य अ्रपती नीति का ऐसा संचालन करेगा-- 
ग्रनसरणीय कुछ के न 
सिद्धान्त, ह (१) कि नरशझ्नोर नारी सभी जानपदों को समान रूप से श्राजीविका के 


पर्याप्त साधन प्राप्त करने का श्रधिकार ६४ ; ञु 


(२) कि समुदाय के भोतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस १४ 
प्रकार बेटा हो कि जिससे सावंजनिक हित का सर्वोत्तम 
अ्नसेवन हो ; 

(३) कि श्राथिक व्यवस्था के चालन का ऐसा परिणाम न हो कि धन 
गोर उत्पादन-साथनों का सावंजनिक श्रहितकारी सकेंद्रण हो ; 


(४) कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को हा समान कार्य के लिये समान * ? 
वेतन मिले ; 


(५) कि करमंकारी पुरुषों तथा स्त्रियों की शक्ति श्रोर स्वास्थ्य का तथा 
बालकों के सुकुमार वयस का दुरुपयोग न हो ओर श्राथिक 
श्रावरयकताश्रों के वशीभूत होकर जानवदों को भ्रपने वयस श्रथवा 
शक्ति के अननुक्‌ल उपव्यवसायों (ग्रवो केशन्स) में न जाना पड़े ; २५ 


(६) कि बाल्यकाल और युवावस्था का विदोहन तथा श्राचारिक शौर 
ग्राथिक परित्यजन से रक्षण हो. 


कुछ अवस्थाओं में ३२. राज्य, अपनी श्राथिक सामथ्यं श्रोर विकास की सीमाझ्रों के भीतर 
कर्माधिकार, कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा वृत्तिहीनता, वृद्बत), रु्णावस्था, श्रयोग्यावस्था तथा 
शिक्षाधिकार तथा श्रन्य श्रनह श्रभावावस्थाओं में लोक साहाय्याधिकार का फलदायी प्राववान करेगा. ३० 
लोक साहाय्या- न 

धिकार. 

कम की न्याय्य ३३. राज्य, कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्‍त दक्ाओ्ओं तथा प्रसुति साहाय्य 
तथा दयायुक्त प्राप्त कराने के लिये प्रावधान करेगा. 

दशाओं का तथा 

प्रसृति साहाय्य 


का ब्रावधान. 
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कमकारियों के ३४. उपयुक्त विधान अथवा श्राथिक संघटन द्वारा श्रथवा, श्रौर किसी 

लिये निर्वाह-भूत्ति दूसरे प्रकार से राज्य, श्रौद्योगिक श्रथवा श्रन्य प्रकार के सब कर्मकारियों को कार्ये, 

झादि. निर्वाह-भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा झ्रवकाश का सम्पुर्"णो उपभोग, निरद्चिचत 
करने वाली कार्य की दशा, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का 
प्रयत्न करेगा. मै 

जानपदों के लिये ३५. भारत के सादन्त राज्यक्षेत्र में जानपदों के लिये राज्य, एकविध 

एकविध समान व्यवहार-संहिता के निर्माए का प्रयत्न करेगा. 

व्यवहार संहिता. 

निःशुल्क प्राथमिक ३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का श्रधिकारी होगा 

शिक्षा का प्राव-. और राज्य का प्रयत्न होगा कि इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की श्रवधि में 

धान. सब बालकों और बालिकाओं को वह चौदह वर्ष की श्रवस्था समाप्ति तक निःशल्क १० 


तथा शअनिवायं शिक्षा देने का प्रबन्ध करे. 


अनुसूचित ३७. राज्य, लोक के दुबंल भागों के, विशेषतया अश्रनुसुचित जातियों तथा 
जातियों, श्रादि- श्रनसूचित बनजातियों के, दौक्षिक तथा श्रारथिक हितों की विशेष सावधानी से वद्धि 


वासी जातियों करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा. 
तथा अन्य दुर्बल 


भागों के शैक्षिक 
तथा आध्िक हितों 
की वृद्धि. 


झाहा र-पोषण- 
तल और... 
जीवन-स्तर को 
उच्च करने तथा 
लोक-स्वास्थ्य के 
सुधार करने का 
राज्य का कतेंव्य. 


३८. राज्य श्रपने लोगों के श्राह्मर-पोषए-तल की तथा जीवन-स्तर की ५५ 
उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, श्रपने प्राथमिक कतेव्यों में से मानेगा. 


् 


राष्ट्रीय महत्व की ३९. संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये 
वस्तुओं, स्थानों, प्रत्येक कलायुकत श्रथत्रा ऐतिहासिक महत्ववाले श्रास्मारक श्रथवा स्थान श्रथवा 
श्रास्मारका का वस्तु का प्रसंगानुसार बिगाडने, नाशन, अपनयन, हस्तान्तरकरएा श्रथवा निष्करामएा 
रक्षए, परिरक्षण। से रक्षए करने का तथा ऐसे सब आस्मारकों, स्थानों श्रथवा वस्तुओं के संसद्‌ द्वारा २० 
तथा सधारण. बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षणा तथा संधारएा। करना राज्य का कत्वे होगा. 


प्रन्ताराष्ट्रीय ४०. राष्ठ्रों के बीच, श्रगुप्त, न्याय्य तथा सम्मान्य सम्बन्धों का विनिधान कर 
शान्ति और के, अ्ंताराष्ट्रीय विधि की मान्यताओं को, राज्यों के पारस्परिक श्राचार के वास्तविक 


निःशंकता का नियम के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित करके तथा संगठित लोगों के प्रापसो व्यवहारों 
प्रवतन-रक्षण. में न्‍्याय-संधारएणा ओर संधिबन्धनों का पालन करके, राज्य श्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति श्रोर २५ 
निःशंकता को बढाएगा. 
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भाग ४ 
सच 
अध्याय ? ---अधिशासन 


प्रयान तया उपमभप्रधान' 


भारत का ४१. भारत का एक प्रधान होगा. प्‌ 
प्रधान, 

संघ की अधि- ४२. (१) संघ को अधिशःसी शक्ति प्रधान में निहित होगी, श्रौर वह 
शासी शक्ति. इसका ग्रयोग, संविधान तथा विधि के श्रनसार कर सकेगा. 


(२) पूवगामी प्रावधान को व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले 
प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से 
ग्रानियभित होगा. १० 


(३) इस पअनच्छेद की किसो जात से--- 


हक] 


(क) जो प्रकार्य (फंकशशन) किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य के 
दशासन अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हुए ह, वे प्रकार्य 
प्रधान को हस्तान्तरित किये हुए न समभे जायेंगे; या 


(ख) प्रधान के श्रतिरिक्षत श्रन्य प्राधिकारियों को, विधि द्वारा १५४ 
प्रकार्य प्रदान में यंसद को बाधा न होगी. 


प्रधान का ४३. प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्याचक निकाय के सदस्य करेंग 
निर्वाचन. जिसमें --- 
(क) संसद के दोनों श्रागारों के सादस्स, तथा 


(ख) राज्यों के विधान-मंडल के निर्वाधित सदस्य २० 
होंगे. 
प्रधान के निर्वाचन डंडे... (१) एहां तक व्यवहायय हो, प्रवान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों 
की रीति . के प्रतिनिधघाण की सा।- श्रेणी में एकरूपता होगी 


(२) एसी एकरूपता करने के लिये संसव्‌ तथा प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल 
का प्रत्येक गिर्वाचित संदस्स इस निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकारो है उसकी २४ 
संख्या आगामी रीति से निद्िरत की जायेगी :--- 


(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने सत होंगे 
जितने कि एक सहस्र के गुणित उस भागफल में हों जो 
राज्य की जनसंख्या को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों 
की समस्त संख्या से भाग देने से श्राये ; ह ३० 


(व्वर) एक सहस्र के उक्त गणितों को लेने के पश्चात्‌ यदि शेष पांच सौ 
से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक 
सदरय के मतों पी संख्या में एक ग्रोर जोड़ दिया जायेगा ; 


प्रधान की पद- 
ग्रवध्ि. 


पुननिर्वाचन के 
लिये पात्रता. 


प्रधान निर्वाचित 
होने के लिये 
योग्यताएँ. 
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(ग) संसद के किसी आगार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की 
संख्या वही होगी जो इस खंड के उपख्ंड (क) तथा (ख) 
द्वारा राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त 
भत-संख्या को इन सदस्यों की समस्त संख्या के भाग देने से श्राये, 
जिसमें ग्राधे से श्रधिक भिन्न को बढ़ा कर एक गिना जायेगा १५ 
शोर भ्रन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी. 


(३) प्रधान का नि८,चन एकल संक्राम्य मत द्वारा अ्रनुपाती प्रतिनिधान 
रीति के श्रनुतार होगा तया ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़शलाका (बलट) द्वारा होगा. 


व्याख्य।.--पदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस अन॒च्छेद में “किसी राज्य 
के विधान-मंडल' से विधान मंडल का अ्रवर झ्रागार अ्रभिप्रेत है, तथा 'जन-संख्या १० 
से श्रन्तिम पूर्ववर्ती जन-गणाना में निश्चित क। गई जन-संख्या अ्रभिप्रेत हे. 


४५. प्रधान अपनी पद-प्रथश तिथि से पांच वर्ज की श्रवधि तक पद धारण 
करेगा : ५ 


पर---- $ 


(क) प्रधान राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर लोकसभा के श्रध्यक्ष को १४ 
सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा ; 

(ख) संविधान का श्रतिक्रमण करने पर प्र4(/न, इस संविवान के श्रनच्छेद 
५० मे प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) हारा 
पद से निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ; २० 


(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, श्रपनें उत्तराधिक) री 
के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा. 


४६. कोई व्यक्ति, जो प्रधान के' पद पर हे भ्रथवा रह चुका है, 
उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पु]नर्निर्वाचन का पात्र होगा. 


४७. (१) कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होग। जब तक कि २५ 
वहु--- 
(क) भारत का जानपद न हो, 
(ख) पेंतीस वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो, और 
(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो. 


(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शसन के श्रथव। किसी राज्य के शासन के भ्रधीन, ३० 
अथवा उक्त शासनों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी 
के भ्रधीन किसी परिलाभ के पद श्रथवा स्थिति पर आआरूढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. 


व्याख्या.--इहस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद शअ्रथवा 
स्थिति पर आरूढ केवल इसी लिये न समभा जायेगा कि -- ३५ 


(क) यह या तो भारत का या प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री हे ; श्रथवा 


१५ 


(ख) बह प्रथम अनुसूची' के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मंत्री हे, यवि वह, उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हैं, वहां 
विधान-मंडल के श्रवराभार के प्रति उत्तरदायी हे, और 
यदि विधान-संडल के श्रथवा आगार के, जेसी कि स्थिति हो, ५ 
तीन-चोथाई से भ्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे 


प्रधान पद के लिये ४८... (१) प्रधान न तो संतद का और न किसी राज्य के विधान-मंडल 
प्रतिबन्ध. का सदस्य होगा और यदि संप्द्‌ का श्रथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य 


प्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उतने संसद का अथवा उरा विधान 
मंडल का, जसी कि स्थिति हो, अपना स्थान, प्रधान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया हू, १० 


(२) प्रधान, परिलाभ का अन्य कोई पद अथया स्थिति ग्रहण न करेगा. 


(३) प्रधान के लिये पदायास रहेगा ओर उसको वे परिलाभ और अ्रध्िदेय 
(अलाउन्स) दिये जायेंगे जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी 
प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरी अउुसूव! में उल्लिखित परिलाभ तथा 
अ्रधिदेथ दिये जायेंगे. प्र 


(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेव उसकी पदावत्रि सें घटाये ने जायेंगे, 


पद-प्रवेश के पूर्व ४६. प्रत्येक प्रधान, झोर प्रत्येक व्यक्ति जो प्रथान का स्थानापन्न हे श्रथवा 
प्रधान, उसका. उसके प्रकार्यों को करता है, अपने पर-ग्रडए करने से पूत्र, भारत के सुख्य न्‍्यायाधीदा 
स्थानापन्न अयवा के समक्ष निम्न रूप में निरचयोक्ति करेगा श्रथवा शपथ लेगा, भ्र्थात्‌ू-- 

उसके प्रकार्य- 


निर्वाहक के लिये “४ में, अ्प्क, ग्भरतापुर्वंक निशम्वयोक्ति करता (द्ापथ लेता) २० 
निशचयोक्ति हूं कि म॑ सच्चे हृदय से भारत के प्रधान पद का निष्पादन 
ग्रथवा शपथ. (अश्रथवा प्रधान के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूंग। तथा श्रयनी उत्कृष्दतम्‌ 


योग्यता से संविधान और विधि का रज्षण, पाररलण और प्रतिरक्षण करूंगा, 
श्रोर में ग्रयने को भरत की जनता फी सेवा ओर कल्याए में तवपन से लगाऊंगा.! 


प्रधान पर प्राभि- ५०. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब प्रधान का ध्राभियोग करना २५ 
योग लगाने की. ही, तब दोषारोप का पुरोवान, संसद्‌ का कोई एफ झ्रागार करेगा. 


पर णाली | «७ हि 
कायल (२) ऐसे किसी दोषा रोप का तब तक पुरोधान न किया जायगा जब तक कि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्प में न 
ही जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया गया हो जिस 
पर उस आगार के तोस से भअन्यून सदस्पों ने हस्ताक्षर करके उस ३ 
संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया हो, श्रौर 


(ख) इस संकल्प का समर्थन, उस श्रागार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई 
से भ्रन्यन संख्या ने न किया हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान संसद के किसी श्रागार द्वारा इस प्रकार 
किया जा चुके तब दूसरा श्रागार उस दोषारोप का श्रनुसंधान करेगा या करायेगा ३ 
श्रौर इस श्रनुसंधान में उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान 
को भ्रधिकार होगा. 


प्रधान-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
समय तथा 
ग्राकस्मिक 
रिक्षितिपूरक 
निर्वाचित व्यवित 
की पदावधि. 


भारत का 
उपगब्रधान. 


उपप्रधान पद- 
कारणात्‌ राज्य- 
परिषद्‌ का 
सभापति होगा, 


प्रधान की 
अनुपस्थिति 
ग्रथता उसके पद 
की आ्राकस्मिक 
रिक्ति के काल 
में उपप्रधान 
द्वारा प्रधान के 
स्थानापन्न का 
प्रकार्य अथवा 
उसके पद के 
कत्तंव्यों का 
पालन. 


उपप्रधान का 
निर्वाचन. 
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(४) यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये 
दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का अ्रनुसंधान करने या 
कराने वाले श्रागार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण 
तिथि से, प्रधान का श्रपने पद से निष्कासन होगा. भर 


: ५१. (१) प्रधान की पदावधि के अ्रवसान से हुई रिक्ति की पृति के लिये 
निर्वाचत, श्रवधि-अवसान से पूर्व ही, पू्०ं कर लिया जायगा. 


(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, श्रथवा श्रन्य कारण से 
हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पदचात्‌ यथासंभव 
शीघ्र श्रौर हर श्रवस्था में छः-मास बीतने के पहले किया जायगा; और रिक्ति-पूति १० 
के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के श्रनुच्छेद ४४ में प्रावहित पांच बर्ष की पुर्एं 
अ्रवधि के लिये पदधारएा करने का श्रधिकारी होगा. 


५२. भारत का एक उपप्रधान होगा. 


५३. उपप्रधान अ्रपने पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा श्रौर 
ग्रन्य किसी परिलाभ का पद अथवा स्थिति धारण न करेगा : १५ 


पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापश्न होता है श्रथवा 
इस संविधान के भ्रनुच्छेद ५४ के भ्रधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य 
परिषर्‌ के सभापति-पद के कत्तंव्यों को न करेगा. 

४४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन अथवा श्रन्य कारए 
से पद-रिक्ति की अ्रवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा २० 
जब तक कि इस श्रध्याय के ऐसी रिक्ति-पुति सम्बन्धी प्रावधानों के श्रनुसार निर्वाचित 
नया प्रधान अ्रपने पद पर प्रवेद न करे. 


(२) अ्रनुपस्थिति, रुग्णावस्था भ्रथवा किसी भ्रन्य कारए से जब प्रधान श्रपने 
प्रकाय करने में श्रसमर्थ हो तब उपप्रधान उसके प्रकार्यों का पालन उस तिथि तक 
करेगा जिस तिथि को प्रधान श्रपने कर्तव्यों का पुनर्ग हा करे. २५ 


(३) उपप्रधान उस कालावधि में श्रौर उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब 
कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, अ्रथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा 
है, प्रधान की सब शक्तियों श्रोर विम॒ुक्तियों का श्रधिकारी होगा. 


५५. (१) संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित संसद्‌ के उभय श्रागारों के सदस्यों 
द्वारा श्रनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के श्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपप्रधान ३० 
का निर्वाचन होगा श्रौर ऐसे निर्वाचन में मतदान ग्ढ़शलाका द्वारा होगा. 


(२) उपप्रधान न तो संसद्‌ का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य 
होगा श्रोर यदि संसद्‌ श्रथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान 
निर्वाचित हो जाये तो यह समभा जायेगा कि उसने संसद्‌ का श्रथवा उस विधान-मंडल 
का जसी कि स्थिति हो, श्रपना स्थान, उपप्रधान-पद-प्रवेश-तिथि से रिक्त कर दिया 


म हँ क 


उपप्रधान की 
पदावधि 
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(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि 
वहू-- 


(क) भारत का जानपव न हो ; 
(ख) पेतीस वर्ष की आय प्री न कर चुका हो ; श्रोर 


(ग) राज्य-परिषद के लिये सदस्य निर्वाचित होने की श्रयोग्यता न रखता ५ 
हो. - 


(४) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के श्रथवा किसी राज्य-शासन के भ्रधीन 
अ्रथवा उक्त शासनों में से किसो से नियंत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी के 
अ्रधोन किसी परिलाभ के पद श्रथवा स्थिति पर आारूढ़ है, उपप्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. 


व्याख्या.--इस खंड के प्रपोजनार्थ कोई व्यक्ति किसो परिलाभ के पद श्रथवा १० 
स्थिति पर आरूढ केबल इसोलिये न समझा जायगा क्रि-- 


(क) वह या तो भारत का या प्रथम अ्रनुसूच्ची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्रो है ; श्रथवा 

(ख) वह प्रथम श्रतुसु गी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसो राज्य का सन्‍्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के १५ 
प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां 
विधान-मंडल के झ्रवर आगार के प्रति, उत्तरदायी है श्रौर यदि 
विधान-मंडल के अ्रथवा आ्रागार के, जेसी कि स्थिति हो, तीन- 
चौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे. 


(५) उपप्रथधान को पदाजधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूति के लिये २० 
निर्वाचन, श्रवषि भ्रवसान से पूव हो, पूर्ण कर लिया जायगा. 


(६) उपग्रधान की मृत्यु, पदत्यात अथवा निड्कासन श्रथवा श्रन्य कारण 
से हुई पद की रिक्ति की पूत के लिपे निर्वाबन इस रिक्ति की तिथि के प5चात्‌ यथा 
सम्भव शीघ्य किया जायगा और रिक्त पूति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस संविधान 
के श्रनच्छेद ५६ में प्रावहित पांच बज को पूछ अवधि तक पद धारण करने का अ्रपविकारी २५ 
होगा. 


६. उपप्रधान अपनी पद-प्रवेदश-लिथि से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद 
धारण करेगा: 
पर-- 


(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अ्रपने ३० 
पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद्‌ के ऐसे संकल्प हारा अपने पद से श्रसामथ्ये 
श्रथया विभ्रम्भाभाव के लिये निष्कारित किया जा सकेगा जिसे 
परिषद्‌ के तत्कलोन समरत सदस्यों के बहुमत ने पारणा किया 
हो तथा 'जते लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त हो परन्तु इस खंड के ३५ 
प्रयोजनाथथ कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावत न किया जायगा 
जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की सूचना 
कम से कम चोदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो ; 


(त) उपप्रधान, श्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, श्रपने उत्तरा- ४० 
घधिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा. 


अ्रन्य किसी 
सम्भाव्यता में 
प्रधान के प्रकार्य 
पालनार्थ प्राव- 
धान बनाने की 
संसद्‌ की शक्ति. 


प्रधान अथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन 
से उदभूत अथवा 
सम्बद्ध विषय. 


क्षमण, आदि 

की तथा कुछ 
अभियोगों में 
दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण गअ्रथवा 
लघ्वादेश करने 
की प्रधान की 
शक्ति. 


संघ की अधि- 
शासी शक्षित का 
विस्तार. 


श्८ 


५७... इस भ्रध्याय में श्रप्रावहिंत किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान 
के प्रकायं पालनार्थ संसद्‌, जेसा उचित समझे, वैसा प्रावधान घना सकेगी. 


अकबर, 


प्र८.. (१) प्रधान श्रथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उदभूत श्रथवा सम्बद्ध 
सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णात होंगे श्रौर उसका 
निर्णाय भ्रन्तिम होगा. ५ 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रधान ब्रथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन विषयक श्रथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का श्रानियमन संसद 
विधि द्वारा कर सकेगी. 


५६. (१ ) किसी अपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के 
क्षमएा, प्रविलम्बन (रेप्रीव ), प्रास्थगन (रेस्पिट) या परिहरण (रेमसिशन) प्रदान करने की १० 
भ्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरए या लघ्वादेशन (कस्यूट) करने की प्रधान को शक्ति 
होगी-- 


(क) उन सब श्रवस्याश्रों में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय 
द्वारा दिया गया हो ; 


(ख) उन सब शग्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंड ग्रथवा दंडादेश ऐसे विषय १५ 
सम्बन्धी किसी विधि के श्रधीन श्रपराध के लिये दिया गया हो 
जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद को हे श्रौर 
उस हे के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि श्रपराध किया 
गया हो ; 


(ग) उन सब श्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो. २० 


(२) इस शभ्रन॒च्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत 
के सशस्त्र बलों के किसी श्रधिकारों को, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के 
स्थगन, परिहरणएा, श्रथवा राघ्वादधशन की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा. 


(३) इस श्रन॒च्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस समय 
प्रवतेंमान, किसी विधि के श्रधीन, राज्य के शासक श्रथवा नरेश द्वारा प्रयोक्तव्य २५ 


मत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरण भ्रथवा लघध्वादेशन की दाक्ति पर प्रभाव न 
पड़ेगा. 


६०. (१) इस संविधान के प्रायवानों के श्रधोन रहते हुए संघ की अधि- 
शासी शक्ति के श्रन्तगंत होंगे--- 


(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ को विधि बनाने की शक्ति है ; ३० 
ओर 

(ख) किसी संधि श्रथवा संविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्तव्य 
झ्रधिकार, प्रधिकार औ्रोर क्षेत्राधिकार का प्रयोग : 


(४ इस संविधान में श्रथवा संसद द्वारा निम्ित किसी विधि में, स्पष्टतया 
प्रावहित स्थिति के भतिरिक्त इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट भ्रधिशासी शक्ति 
का विस्तार किसी राज्य में उन विषयों पर न होगा जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधास- रे # 
मंडल को भो बिधि बनाने की छक्त्ति हें. 


प्रधान को सहा- 
यता और 
मन्त्रणा देने के 
लिये मन्त्रि- 
परिषद्‌. 


मन्त्रियों सम्बन्धी 
ग्रन्य प्रावधान. 


भारत का महा- 
प्राभिकर्त्ता 


१६ 


(२) जब तक संसद्‌ श्रन्य प्रावधान न करे, तव तक इस श्रन॒च्छेद में किसी बात' 
के होते हुए भी कोई राज्य तया राज्य का कोई प्रधिकारी श्रथवा प्राधिकारी उन विषयों 
में, जिनके सम्बन्ध में संसद को उस्त राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति हे, ऐसी 
श्रधिशासी शक्ति का प्रयोग श्रथवा प्रकार्यों का पालन करते रह सकते हैं, जेसी कि 
वह राज्य श्रथवा उसके अधिकारी अथवा प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ५ 
सद्य:पूर्व कर सकते थे. 


मंत्रियरिषद्‌ 


६१ (१) प्रधान को अपने प्रकायों का पालन करने में सहायता तथा 
मंत्रणा देन के लिये एक सम्त्रिपरियद होगी, (जराका प्रमुख प्रथान मन्त्री होगा. 


(२) क्या मन्त्रियों ने प्रधान को कोई सन्‍्त्रणा दी, श्लोर यदि दी, तो क्या इस १० 
प्रन्‍त पर किसी न्यायालय में परियृच्छा न की जायेगो. 


६२. (१) प्रथान मन्त्रो फी लिएक्ति प्रधान करेगा और श्रन्य सन्त्रियों को, 
प्रधान मन्‍्त्री की सन्त्रणा पर प्रधान तिथुकत करेगा. 


(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मन्त्री श्रपने पद पर आसीन रहेंगे. 

(३) मन्त्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सतमूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. १५ 

(४) किसी मन्‍्द्री के श्रपने पंद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, 
तृतीय श्रनुसूची में एतदर्थ (इसके लिये) दिये हुए प्रपत्नों के श्रनुसार, पद तथा गढ़ता 
की शपयथोें दिलाय॑ंगा. 

(५) कोई भन्‍त्री, जो छः निरन्तर भासों की किसी श्रवत्चि तक संसद्‌ के' किसी 
ग्रागार का सदस्य न रहे, उस श्रत्रधि के पश्चात्‌ गन्त्री न रहेया. २० 

(६) समन्त्रियों के उतन तथा अ्धिदेश वेही होंगे जो समय समय पर संसद्‌ 
विध द्वारा निश्यय करे, और जब तक संसद एंसा निशजय न करे एबं तक वे द्वितीय 
श्रनुसुची भें उल्लिखित अ्रयुसार होंगे. 


भारत का महा प्रा भिकर्ता 


६३. (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता २५ 
रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, भारत का महाप्राभिकर्तता नियुक्त करेगा. 


(२) महाप्राभिकर्त्ता का कर्तव्य होगा कि बह भारत-शासन को ऐसे विधि 
सम्बन्धी विषयों पर मनन्‍्त्रणा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे क्तंव्यों 
का पालन करे जो उसे प्रधान समय राषय पर भेजे श्रथवा सोंपे तथा उन 
प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान श्रवत्रा उस सभय प्रवर्तेमान किसी श्रन्य ३० 
विधि के द्वारा श्रथवा अश्रधीन दिये गये हों. 


(३) अपने कतंव्य पालनार्थ महाप्राभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के श्रन्तर्गत 
सब न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा. 


(४) महाप्राभिकर्तता, प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासीन रहेगा श्रोर उसको 
वे परितोषए दिये जायेंगे जो त्रभान निश्चित करे. श्श्‌ 


भारत-शासन- 
का्ये का संचा- 
लन. 


प्रधान को 
संसूचना देने 
ग्रादि विषयक 
प्रधान मन्त्री के 
कतंव्य. 


संसद का संघटन, 


संसद्‌ के आगारों 
की रचना. 


२ ० 
शासन-कार्य का संचालन 


६४. (१) भारत-शासन की समस्त अ्रधिद्ञासी कार्यवाही प्रधान के नाम से 
की गई कही जायगी. 


(२) प्रधान के नाम से दल श्र निष्पादित श्रादेशों तथा श्रन्य विलेखों 
(इन्स्ट्रमेन्ट) का प्रभाणिकन उस रीति से किया जाथगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले ५ 
नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रप्माए कित आ्रादेश अथवा विलेख की मान्यता 
पर शआाक्षेप इस श्राधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त श्रथवा 
ग्रथवा निष्यादित आदेश श्रथवा विलेख नहीं ह 

६५. प्रथान पन्‍्त्री का कर्व्य होगा -- 


(क) संघ कार्यों के प्रशायन सम्बन्धी, सन्त्रिपरिषद्‌ के समस्त निर्णय १० 
तथा विधानाथे प्रस्थापनाएं, प्रधान को पहुंचाना ; 


(ख) संब कार्पों के प्रशातन सम्बन्धो, तथा विधानाथं प्रस्थापनाओं 
सम्बन्धी ऐसी जानहारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मंगावे ; 
ओर 

(ग) फकिसी विषय को, जिस पर मनन्‍त्री ने निएोॉय कर दिया हे, किन्तु १५ 
सन्त्रि-तब्षिद से दिवार नहीं किया हें, प्रधान के अपेक्षा करने 
पर परिषद्‌ के राम्जूव विचारार्थ रखना 


अध्याय २---संसद्‌ 
साभान्‍्य 
६६. संघ के लिप्रे एक संसद होगी जो प्रधान और दो आगारों की बनेगी, २० 
जिनके नाम ऋमशः राज्य-पररषद्‌ ओर जोक सभा होंगे 
६७. (१) राज्प-वरियद्‌ के दो सौ पतास सदस्य होंगे जिनमें से-- 


(क) परद्रड सदस्प प्रधान द।रा इस अनुच्छेद के खंड (२) में प्रावहित रीति 
से मगोनीत होंगे; श्रोर 
(पर) शेब राज्यों दे प्रतिनिधि होंगे: २५ 


पर प्रथत अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के 
प्रतिनिधियों की समस्त संख्या इप शेष के बातीस प्रति शत से अधिक न होगी. 


(२) इस अ्नत॒च्छेद के संड (१) के उनसंड (क) के अथीन प्रधान द्वारा 
सतोनीत किये जाने उ७-े सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें (नमन प्रकार के विषयों सम्बन्धी 
विशेष ज्ञान अयता व्या्यद्ारिक अवभव हैं, अर्थात्‌-- ३० 


(क) साहित्य, कलर विज्ञान और शिक्षा ; 

(खव) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सम्बद्ध विषय ; 
(ग) अभिषन्त्रज्षा (इन्जीनियरी) प्रौर वास्तु शास्त्र ; 
(ध) लोक-प्रशासव श्लौर सामाजिक सेत्राएँ. 


२१ 


(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस सनय उल्लिखित शहे 
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि-- 


(क ) जहां राज्य के विधान-भंडल के दो श्ागार हें, वहां श्रवरागार 
(लोअर हाउज) हे निर्वालित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; 


(ख) जहां राज्य के विधान-मंडल का एक आपगार है, वहां उस श्रागार के (५ 
निर्याचित सदस्यों द्वारा सिर्वाचित होंगे ; तथा 


(ग) जहां के राज्य के लिये विधान-मंडल नहीं है, वहां ऐसी 
रीति से निर्बाचित होंगे, जंसी कि विधि द्वारा संसद्‌ विनिधान 
करे. 


(४) राज्य-परिषद्‌ में, प्रथम अनसची के भाग २ में उत्तम समय उल्लिखित १० 
रहे राज्यों के प्रप्तेनिथि ऐसी रीति से निर्वाजित होंगे, अस्लो कि वितश्रि द्वारा संसद 
विनिधान करे. 


(५) (क) दस संधिवान के अनच्छेर २६२ और २६३ के प्रावधानों के 
ग्रधील रहते हुए, झव्यबहिल रीति से एतदाता प्रों द्वारा निर्बाचित, राज्यों के प्रादे- 
शिक लोक प्ररतिनिप, लोकसभा में पांच सो से अ्रिक न होंगे १ भर 


ख) उसंद (#%) के प्रपोजनार्थ भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों गें विभाजन, वर्मीकरएा शथवा निर्माण फिय। जापेगा ओर प्रत्वेक ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्र के लिप दो जाने धार प्रतिस्नत्रि संखपा इस प्रकार नियत की जाधंगी, जिससे कि 

निडिजत रहे कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्‍्यूत और प्रत्येक 
५,००,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा : २० 
पर प्रथम अ्रनुसयी के भर ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रति- 
जिधियों की रामस्व संख्या का, उनकी समस्त जन संख्या से अनपात, उस अनुपात से 
ख्रत्िक ये होगए जो उक्त अयसु वी के भाग १ ओर २ में उस सरय उल्लिखित रहे 
एांज्यों के प्रतिनिधियों री रापरत संजवा का इन राज्यों री समस्त जन संख्या से है 


(ग) प्रत्पेक प्रदिशिदा निर्वायनक्षेत्र के लिये किसी ससप्र निर्बाचित होने वाले २५ 
सदरयों की संख्या का, उस श्रदेश की अ्रग्तिप्त पूर्वेटर्ती जनगएाना में निश्वित की गई 
जनसंठया से, अ्रत पत, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहाय्यें हो, एक ही होगा 

(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रोढ़ मताधिकार के श्राधार पर' होगा ; 
प्रर्थात प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कप्त नहीं हे और जिसको इस 
संविधान अथत्रा संराद्‌ के किसी अधिनयम के अवीन, अभिदारा, मनोविक्षेप, पातक ३ 
गथवा भ्रष्ट या अवेब अाधरण के प्राधार पर निर्येग्य नहीं किया गया हें, ऐसे निर्वा- 
चनों में सतदाता (रजिस्टर) पंजीयित होने का श्रत्षिफा री होगा. 

(७) संसद, विधि द्वार), राज्यों के ग्रतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोकसभा में 
प्रतिनिधान का, प्रातधन कर सकेगी 

(८) प्रत्पेक जनगएठाना की समाप्ति पर राज्य-परिषद्‌ में विविध राज्यों का ३ 

गर लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन प्लेन्रों' का प्रतिनिधान, इस संविधान के 
भ्रनच्छेद २८६ के प्रावधानों के प्रयीन रहते हुए, ऐसे प्रशधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से 
झोर ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनव्यंबस्थापित किया जायगा जसा कि संसद, 
विधि द्वारा, निशथय करे 

(६) जब, राज्य-एरिषव में गतिनिधि भेजने के प्रयोजनाथ प्रथम अ्रनसूची के ४ 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को जोड़ कर वर्ग बनाया जाये, तो 
इस झमुच्छद के प्रयोजनाथ यह समस्त वर्ग, एक राज्य समभका जायेगा 


संसद्‌ के आगारों 
की ग्रवधि. 


संसद्‌ के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


आगारों को 
सम्बोधन करने 
और सन्देश 
भेजने का प्रधान 
का अधिकार. 


संसद के प्रत्येक 
सत्रारम्भ में 
प्रधान का विशेष 
अभिभाषण तथा 
अभिभाषए में 
निर्दिष्ट विषयों 
का संसद में 
पर्यालोचन: 
ग्रागारों विषयक 
मन्त्रियों और 
महाप्राभिकर्ता 
का भ्रधिकार. 


श्र 


६८. (१) राज्य-परिषद्‌ फा विलयन (डिस्सोल्यूशन) न किया जायेगा, 
किन्तु उसके सदस्यों में से एकतिहाई की यथा शक्‍य निकटतम्‌ संख्या, संसद्‌ से, विधि 
द्वारा बनाये गये तदह्गिषयक प्रावबानों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति 
पर निवृत्त हो जायेगी. 


(२) लोक सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम प्र 
ग्रधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे श्रधिक नहीं, 
ओर पांच वर्ष की उक्त श्रवधि के श्रवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा: 


पर उक्त श्रवधि का विस्तरएणा, जब तक कि सदच्चस्कृत्यस्थिति की उदघोषणा 
लाग है, प्रधान द्वारा किसी श्रवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से श्रधिक न होगी 
और किसी श्रवस्था में भी उद्घोषणा के प्रजत॑न का श्रन्त हो जाने के पश्चात्‌ छः १० 
मास की श्रवध्ि से अधिक विस्तृत न होगो, किया जा सकेगा. 


६६. (१) संसद के आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार श्रधिवेशन 
के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की श्रन्तिम बेठक, और आगासी सत्र की 
प्रथम बेठक के लिये नियक्त तिथि, के बीच छ : मास का श्रन्तर न होगा. 


(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के ग्रधीन रहते हुए, प्रधान, समय सपम्य पर-- १५ 


(क) संसद के आगारों को, अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान 
पर, जेसा वह उचित रा पके, अधिदेशन के लिये बुला सकेगा ; 


(ख) आगारों का सत्रावस्तान (प्रोरोग) कर सकेगा ; 
(ग) लोकसभा का विलयन कर सकेगा. 


७०. (१) संसद के किसी एक श्रागार को श्रथत्रा एकत्र हुए दोनों श्रागारों २० 
को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा ओर इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
ग्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) प्रधान, संसद्‌ में उस समय लम्बसान किसी विधेयक विषयक श्रथवा 
श्रन्य विषयक सन्देश, संसद के किसी झआगार को भेज सकेगा, और जिस आरगार 
को कोई सन्देश इस भ्रकार भेजा गया हो, वह झ्रागार उस सन्देश द्वारा श्रपेक्षित २४५ 
विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्यता से, विच्यार करेगा. 


७१. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, संसद के एकत्र हुए दोनों श्रागारों को, 
प्रधान सम्बोधन करेगा ओर बुलाने का क।रएा संसद को बतलायेगा. 


(२) किसी भो झ्ागार की कार्य-प्रणाली के श्रानियामक नियमों द्वारा, ऐसे 
ग्रभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा शग्रागार के ३० 
ग्रन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


७२. भारत के प्रत्येक मन्त्री श्र महाप्राभिकर्ता को अ्रधिकार होगा कि 
वह किलो भी श्रागार में, श्रागारों के किसी संयुक्त श्रधिवेशन में, तथा संसद की किसी 
समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा भ्रन्यथा 
2 में भाग ले, किन्हु इस अ्रनच्छेद के श्राधार पर उसको मत देने का भ्रधिकार 
से होगा. ३५ 


२३ 


संसद्‌ के भ्रधिकारी 


राज्य-परिषद्‌ के ७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभा- 
सभापति तथा. पति होगा. 
उपसभापति. 


(२) राज्य-परिषद्‌, यथा सम्भव शीघ्य, श्रपने किसी सदस्य को अ्रपना उप- 
सभापति चुनेगी श्रोर जब जब उपसभाषपति का पद रिक्त हो तब तब परिषद्‌ ५ 
किसी श्रन्य सदस्य को श्रपना उपसाभापति चनेगी. 


उपसभापति की ७४. राज्य-परिष द्‌ के उपसभापति के पद पर आरूढ़ सदस्य-- 

पद-रिकक्‍्ति, | है 

पद-त्याग तथा (क) यदि परिषद का सदस्य नहीं रहता तो भ्रपने पद को रिक्त कर 
पद-निष्कासन. देगा ; 


(ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति १० 
को सम्बोधित होगा, श्रपना पद त्याग सकेगा ; और 


(ग) श्रसामथ्य श्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये परिषद्‌ के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्काशित किया जा सकेगा : 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित १५ 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के प्रभिप्राय की, कम से 
कम चीोदह दिन की सुचना न दे दी गई हो. 


जा _ ७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हे, श्रथवा किसी कालावधि 
व्य वलिंगो में जब कि इस संविधान के श्रतुच्छेद ५४ के श्रयोन उपप्रधान, प्रधान का स्थामापन्न 
संभाग ति व दि: हा त अवतो उसके प्रकाया फो कर रहा है, तब उपसभापति प्रथवा, यदि २० 
का उपसभापति का पद भी रिक्त हे तो, राज्य-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान 

बु तदथ नियुक्त करे, उस पद के कते व्यों का पालन करेगा. 
पालन करने हे 
की अथवा (२) राज्य-परिष? की किसी बैठक सें, सभापति की श्रनुपस्थिति में, उप- 


उसका स्थाना- सभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्तित, जि ।का परिषद्‌ की कार्य- 
पन्न होने की प्रणाली के नियमों से निए्यय किया जाते, श्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित २५ 


शक्ति. नहों हूँ तो, श्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा. 
लोकसभा का ७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीघ्य, अपने रो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष 
ग्रध्यक्ष और कोर उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष सथया उपाध्यक्ष का पद रिक्‍त ही, 
उपाध्यक्ष, तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को अध्यक्ष प्रथवा उपाध्यक्ष, जेसी कि स्थिति 
ही, छुनेगी. ३० 

प्रध्यक्ष तथा . ७७. लोकसभा के श्रध्यक्ष श्रथवा उपाध्यक्ष के पद पर आ्रारूह सदस्य-- 
उपाध्यक्ष की (क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो झपने पद को रिक्त 
पद-रिक्ति, पद- कर देगा : 

कर देगा ; 
त्याग तथा 
पद निष्कासन. (ख) किसो समय भो स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष 


को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रध्यक्ष हे, भौर श्रध्यक्ष 
को सम्बोधित होगा यदि बहू सदस्य उपाध्यक्ष हैँ, श्रपना पद 
त्याग सकेगा ; और ३५ 


ग्रध्यक्ष पद के 
कतंव्य पालन 
की, अथवा 
अध्यक्ष के 
स्थानापन्न होने 
की, उपाध्यक्ष 
अथवा अन्य 
ब्यक्तियों की 
शविति, 


सभापति तथा 
उपसभापति 
और ग्रध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन तथा 
अधिदेय. 


आगारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये भी 
आगारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपुरक. 


२४ 


(ग) श्रसामथ्यं श्रथवा विश्वम्भाभाव के जिये लोकसभा के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा झपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा : 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की कम से ५ 
कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो : 


पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पश्चात होन वालो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के सद्यः पुव तक श्रध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्त न करेगा. 


७८. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त ही, तब उपाध्यक्ष, श्रथवा यदि ५७ 
उपाध्यक्ष का पद भी रिक्‍त हो तो, लोकसभा का एसा सदस्य जिसे, प्रधान तदथ 
नियक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) लोकसभा की किसी बंठक में श्रध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
शभ्रथवा, यदि वह भी अत॒पस्यित हु तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा को काये प्रणाली 
के नियमों से निशचप किप्रा जाये, ग्रयवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हैं १५ 
तो, ग्रन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चय करे, अ्रध्यक्ष के रूप में क्ाय करेगा. 


७६९. राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति को, झौर लोकसभा 
के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, ये वेतन तथा गलिदेख दिये जायेंगे जो ऋमशः संसद 
विधि द्वारा पिश्चित करे, और, जब तह सत्सम्धन्यो प्रायधान इस तरह ने बने तब तक, 
वे बेतत और झधिदेय दर जाएगे जो दूसरी शअ्रनसूची मे उल्लिखित हूं. २० 


फार्प-संचालनत 


८०. (१) इस संविधान हों प्रान॑ड़ित अवस्था को लोडकर, आगारों की 
किसी अथवा संप्ुक्त वेठक में सब प्रश्यों झा निशब्रधन, सभावति श्रथया श्रध्यक्ष 
ग्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्तित को छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले श्रन्य 
सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा. २५ 

सभापति अयवा श्रध्यक्ष अववा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथसलः मत न 
देगा पर मत-समता की ग्रजस्था में उसका सिएायिक मत होगा और वह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद्‌ के किसी भी श्रागार को 
कार्य करने की शक्ति होगी ओर यदि बाद में यह पता चले कि कोई श्रनधिकृत व्यक्ति, 
कार्यवाहियों में उपस्थिति रहा, उसने झत दिया गअ्रथवा ग्न्य प्रकार से भाग लिया, 
तो भी संसद की कार्यवाही मान्य होगी. 


(३) यदि श्रागार की बैठक सें किसो समय भी श्रागार के सदस्यों की 
समस्त संख्या फे छठे भाग रे कम को उपस्थिति हो तो सभापति प्रथवा श्रध्यक्ष 
ग्रथवा इनके स्थानायञ्न व्यक्ति का कतेव्य होगा कि या तो श्रागार को स्थगित कर 
दे या बठक को तब तक के लिये बिलस्बित कर दे जब तक कि सदस्यों के छठ भाग ३५ 
की उपस्थिति न हो जाये. 


९० 


है। 
सदस्यों थी निर्योग्यताएँ 


सदस्यों द्वारा ८१. संसद के प्रत्येक श्रागार का प्रत्येक सदस्य, श्रपना स्थान ग्रहण करने 
घोषणा. से पु, प्रधान श्रथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय श्रनुसूची 
मं इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के श्रतुसार घोषणा करेगा श्र उस पर हस्ता- 
क्षर करेगा. प्‌ 


ध्थानों की ८२. (१) कोई व्यक्षित संसद्‌ के दोनों श्रागारों का सदस्य न होगा और 
रिक्ति. जो व्यक्ति दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे श्रागार 
के स्थान को रिक्त करने क्रे लिय, संसद्‌ विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी. 


(२) यदि संसद के किसी श्रागार का सदस्य-- 
(क) निकटतम आगासो अनुच्छेद के खंड (१) में वणशित नियग्यिताशों १० 
का पात्र हो जाता है ; श्रथवा 


(ख ) स्थित्यनुसार, सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(३) यदि संसद्‌ के किसी श्रागार का सदस्य साठ दिनों की श्रवधि तक बिना ५५ 
श्रागार की अ्रनुमति के उसके सब श्रधिवेदनों में श्रनुपस्थित रहे तो श्रागार उसके 
स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 

पर उक्त शअभ्रवधि की संगएणाना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया 
जायेगा जिसमें शआ्रागार का सत्रावसान, शअ्रथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के 
लिये स्थगन, हुआ है. २० 


सदस्यता के ८३. (१) कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी श्रागार का सदस्य चुने जाने के 
लिये निर्योग्यताएं. लिये श्रौर सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा-- 
(क) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा किसी राज्य के शासन के, श्रधीन, 
लाभपद पर श्रारूढ़ हे, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके घारएण 
करने वाले का, नियग्य न होना संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषित २५ 
किया हैं ; 
(ख) यदि वह विक्षिप्त हें श्रोर ' अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा 
विद्यमान है ; 
(ग) यदि वह श्रनुन्मक्त दिवालिया हे ; 
(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रनुषक्ति श्रथवा श्रभिलग्नता ३० 
स्वीकार किये हुए है, श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा 
या जानपद है ग्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद 
के श्रधिकारों श्रथवा विशेषाधिकारों का श्रधिकारी ह; श्रौर 
(5) यदि वह संसद्‌ निर्मित किसी विधि के द्वारा श्रथवा भ्रधीन इस 
प्रकार निर्योग्य कर दिया गया हैं. ३५ 
(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजना्थ कोई व्यक्ति भारत-शासन के अथवा किसी 
राज्य के शासन के भ्रधीन, लाभ पद पर आरूढ केवल इसी कारए। से न समझा जायेगा 
कि-- 
(क) वह या तो भारत का, या प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री हे ; प्रथवा ४० 


प्रनच्छेद ८१ के 
ग्रधीन घोषणा 
किये बिना, 
ग्रथवा योग्य 

न होते हुए 
ग्रथवा नियग्य 
किये जाने 

पर बेठने 

मर मतदान 
के लिये दंड, 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार; 
ग्रादि. 


सदस्यों के 
वेतन तथा 
अधिदेय. 


विधेयकों के 
पुर:स्थापन तथा 
पारण विषयक 
प्रावधान. 


२३६ 


(ख) प्रथम शअनसूच्ी प्रे शाग ३ सें उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मन्‍्त्री हे, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति, श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्ागार हूँ 
वहां, विधान-मंडल के श्रवरागार, के प्रति उत्तरदायी हैं श्रौर 
यदि विधान-मंडल के अथवा श्रागार के, जेसी कि* स्थिति हो, ५ 
तीनचोथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हें. 


८ंढं. यदि कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी श्रागार में सदस्य के रूप में बैठता है 
या सतदान करता हैं जब कि उसने इस संविधान के श्रनच्छेद ८१ की भ्रावशयफताश्रों 
को पति नहीं की हे, श्रथवा जब वह जानता है, कि में योग्य नहीं हूं, श्रथवा उसकी 
सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूं, श्रथवा संसद निम्ित किसी विधि के १० 
प्रावधानों से एसा करन से वर्जित कर दिया गया हूं तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, 
जब बह इस प्रकार बेठता हे था मतदान करता है, पांच सो रुपये के दंड का भागी 
होगा जो भारत-शासन को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रौर विम॒क्तियां 


८५. (१) संसद्‌ को का्य-प्रणालो के श्रानियासमक नियमों श्रौर स्थायी १५ 
श्रादेशों के भ्रधीन रहते हुये संसव्‌ में वाक्‌-स्वातन्त्य होगा. 

(२) संसद्‌ में या उसको किसी समिति में कही हुई किसी बात श्रथवा दिये 
हुए किसी सत के सम्बन्ध में संसद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी, श्रौर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद के किसी श्रागार 
के प्राधिकार के द्वारा श्रथवा श्रधीन किसी विवरणा-पत्र, पत्र, मतों श्रथवा कार्यवाहियों २० 
के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सफेगी. 


(२) भश्रन्य बातों में, संसव्‌ के सदस्यों के विशेषाधिकार औ्लौर विम॒क्तियों। 
वेही होंगी जो संसदू, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, और वे जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहीं को जातों, तब तक बेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर यूनाईटेड किगडम के पालियामेन्ट के हाउस आ्राफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त २५ 
है *« 

(४) जिन्हें इस संविधान के सामथ्य से संसद्‌ के किसी श्रागार में बोलने का, 
श्रथवा श्रन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, श्रधिकार है उनके सम्यन्ध 
में इस श्रनुच्छेद के खंड (१), (२) श्रौर (३) के प्रावधान उसी प्रकार लाग होंगे 
जिस प्रकार वे संसद्‌ के सदस्यों के सम्बन्ध में लाग हें. . ३० 


८६९. संसद के प्रत्येक श्रागार के सदस्य उन बेतनों तथा श्रधिदेयों को पाने 
के ग्रधिकारी होंगे जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे श्र जब तक 
तव्‌विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अ्रधिदेय ऐसी दर से 
झोर ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जेसे कि इस संविधान को प्रारम्भ तिथि से 


सद्य.पूर्व भारत-अ्रधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विषय में लागू थे. ३५ 
विधान-कारये प्रणाली 
८७. (१) सुद्राविधेयकों तथा श्रन्य आ्राथिक-विधेयकों के विषय में इस 


संविधान के श्रनुच्छेद ८६ श्रौर ६७ के, प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, कोई विधेयक 
संसद्‌ के किसी आ्ागार में प्रारम्भ हो सकेगा. 


कुछ अवस्थाश्रों 
में आगारों की 
संयकक्‍त बैठक, 


२७ 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद ८८ और ५८६ के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुये, कोई विधेयक संसद्‌ के श्रागारों से पारित न सप्रका जायगा जब तक कि, या तो 
बिना संशोधन के या दोनों श्रागारों द्वारा स्वोकृत संशोधनों सहित दोनों श्रागारों 
द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो. 


(३) आगारों के सत्रावसान के कारएा, संसद्‌ में लम्बसान विधेयक व्यपगत ५ 
ने होगा (गिर न जायेगा ) . 


(४) राज्य-परिषद्‌ में लम्बसान विवेयक, जिसको लोकसभा ने पारण नहीं 
किया हे, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. ह 


(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बसान हूँ श्रथवा जो लोकसभा से 
पारित हो कर राज्य-परिषद्‌ में लम्बभान हूँ, इस संविधान के श्रनुच्छेद ८८ के श्रधीन १० 
रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


८८ (१) यदि किसो विधेयक के एक आगार में पारित होने श्रौर दूसरे 
प्रागार को पारेषित किये जाने के पःचात्‌-- 


(क) दूसरे आगार द्वारा वह विधेयक श्रस्वीकृत कर विया जाता है; 
अ्रथवा १५ 


(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों श्रागार श्रन्ततः 
ग्रसहसत हो चफके हें; श्रथया 


(ग) विय्येयक प्राप्ति को तिथि से, क्षिता इसफो पारणए किये, दूसरे श्राभा[र 
को छ: से अधिक मास बीत चुके हें, 
तो, लोकसभा के बिलयमस होने के कारएा यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो ' 
विधेयक पर विद्वार करने औ्लोर मत देने के प्रयोजनाथे संयुक्त अ्रधिवेशन में बुलाने 
के श्रभिप्राय की प्रधिसूचना, यदि वे आगार बेठे हुये हे तो संदेश द्वारा, श्रयया 
यवि बैठे हये नहीं हे तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान आगारों को देगा : 

पर इस खंड में दी कोई बात किसी सद्रा जिशेधह को लागू न होगी. 

(२) ऐसी छ. भास की श्रवधि की संगएरत। में, जो कि इस अ्रनुच्छेद के खंड (१) ५ + 
सें निर्दिष्ट हे, किसी ऐसी श्रवधि की सम्मिलित न फिया जायेगा जिस में दोनों श्रागा र का 
सत्रावसान अथवा चार से अधिक दिनों के जिये स्थगन हुआ है. 

(३) -जब प्रधान, आगारों को संयुक्त अ्रधिवेशन में बुलाने के श्रभिप्राण को! 
इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रधीन अधिसुचित कर चुका हो तो कोई श्रागार विधेदक 
पर श्रागे कार्यवाही ८ करेया किन्तु प्रधाद, श्रविसूचना की तिथि के पदचात किसी २० 
समय, आगारों को श्रधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ संयुक्त श्रधिवेशन में बुला 
सकेगा श्रोर, यदि बह ऐसा करता है, तो आगाए तदनुसार भ्रधिवेदन में बेठगे. 

(४) यदि, शागारों की संयुक्रत बेठक सें विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि 
कोई हों, जिनको संयुक्त बंठक सें स्वीकार कर लिया गया है, दोनों श्रागारों 
के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता हे तो २५ 


इस संविधान के प्रयोजनाथ यह दोनों श्रागारों से पारित समझा जायेगा : 
पर संयकक्‍त बेठदा सें-- 
(क) यदि विधेयक, एक श्रागार से पारित हो कर दूसरे आगार द्वारा 
संशोधनों सहित पारित नहों किया गया है श्रोर उस आगार 
को, जिसमें वह उदभूत हुन्चा था, लौटा दिया गया है तो ऐसे ४० 


मुद्रा-विधेयक 
विषयक विशेष 
काय प्रणाली. 


मुद्रा-विधेयकों 
की परिभाषा. 


र्८ 


संशोधनों (यदि कोई हों) के श्रतिरिक्त, जेसे कि विधयक 
के पारण में देरी के कारएा श्रावश्यक हो गये हें, विधेयक पर 
कोई श्रौर संशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ; 


(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लोठाया जा चुका हैँ तो विधेयक 
पर केवल ऐसे संशोधन जेसे कि ऊपर कथित हें तथा ५४ 
ऐसे श्रन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हें जिन पर झागारों 
में सहमति नहीं हुई हे, प्रस्थापित किये जायेंगे ; 


झौर अ्रध्यासो व्यक्ति का निर्णाय, कि इस खंड के श्रधीन कौन से संशोधन प्रवेद्य हें 
अ्रन्तिम होगा. 


(५) इस श्रनच्छद के श्रधीन संयुक्त बेठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक १० 
पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, श्रागारों को श्रधिवेशन में बुलाने के श्रभिप्राय 
की पग्रधिसूचना के पदचात्‌ लोक सभा का बविलयन बीच में श्रा चुका हे. 


८६. (१) राज्य-परिषद्‌ में मुद्रा-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा. 


(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात्‌, सुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ 
को इसके अभिस्तावों के लिये, पारेषित किया जापेगा ; श्रौर राज्य-परिष ३, विधेयक ४ 
की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर, विधेयक को श्रपने श्रभिस्तावों 
सहित लोकसभा को लौटा देगी श्रौर तब लोकसभा, राज्य-परिषद्‌ के श्रभिस्तावों 
में से सब को भ्रथवा किसी को स्वीकार श्रथवा भ्रस्वीकार कर सकेगी. 


(३) यदि राज्य-परिषद्‌ के श्रभिस्तावों में से किसी को, लोकसभा स्वीकार 
कर लंती हे तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित तथा लोकसभा २० 
द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों श्रागारों द्वारा पारित समझा जायेगा. 


(४) यदि राज्य-परिषद्‌ के भ्रभिस्तावों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार 
नहीं करती तो मद्राविधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित किसी संशोधन के 
बिना, उस रूप में दोनों आागारों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोक 
सभा द्वारा पारित किया गया था २५ 


(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद्‌ को उसके श्रभिस्तावों 
के लिये पारेषित मद्रा -विधेयक, उक्त तीस दिन की श्रवधि के भोतर लोकसभा को 
लोटाया नहीं जाता तो, उक्त श्रवधि के श्रवसान पर यह दोनों श्रागारों द्वारा उस 
रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था 


६०. (१) इस श्रध्याय के प्रयोजनाथ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक ३० 
समभा जायेगा जिस में निम्नलिखित विषयों में से सब श्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रावधान हो हूं, श्रर्थात्‌ :-- 


(क) किसी कर का आ॥आरोपएा, उत्सादन, परिहरएा, परिवर्तन श्रथवा 
प्रानियमन ; 


(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋएा लने का, श्रथवा प्रत्याभति देने का, 
झ्रथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये श्रथवा लिये जाने वाले 
किसी आशथिक भार से सम्बद्ध विधि के संक्ोषन करने का, 
झानियघव ; 

(ग) प्रदाय ; 

(थ) भारत्र के भावस्मों का त्रियोजन ; ४० 


विधेयकों पर 
भनुमति. 


वाषिक आर्थिक 
विवरण. 
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(इ) किसी व्यय को भारत-पश्रागमों पर प्रभृत्त व्यय घोषित करना श्रथवा 
ऐसे किसी व्यय की राशि को वृद्धि ; 


(च) भारत-प्रागमों के लेखे में मुद्राप्राप्ति, श्रथवा ऐसी मुद्रा के समा- 
रक्षज या निर्गंम, श्रथवा भारत-शासन के लेख का श्रंकेक्षण; 
भ्रथवा ५ 

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयान्‌षंगी 
कोई विषय . 


(२) कोई विधेयक केवल इसी कारए से मुद्रा-विधेयक न समभा जायेंगा, 
कि वह श्रर्थ-दंड या श्रन्य ग्राथिक शास्ति के आरोपए का, श्रथवा श्रनज्ञाश्रों 
के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाश्रों के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या देने का १० 
प्रावधान करता है, श्रथवा इस कारण से कि वह किसो स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा 
निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपएा, उत्सादन, परिहरणा, परि- 
बतेन या श्रानियमन का प्रावधान करता है. 


(३) यदि यह प्रइन उठता हूँ कि कोई विधेयक मुद्रा-विधेयक है या नहीं तो 
उस पर लोकसभा के श्रध्यक्ष का निएय अ्रन्तिम होगा. १५ 


(४) श्रन्तिम पुवंवर्ती श्रनच्छेद के श्रधीन जब मुद्रा-विधेयक राज्य-परिष३ 
को भेजा जाता है और जब वह ग्रागामी श्रनुवर्ती श्रनुच्छेद के श्रधीन श्रनुमति के 
लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता हूँ तो प्रत्येक मुद्रा-विधेषक पर लोक-सभा 
के भ्रध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण श्रंकित रहेगा कि वह म॒द्रा-विधेयक हें. 


६१. जब संसद के दोनों शआ्रागारों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया २० 
गया हूँ तो बह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा श्रौर प्रधान घोषित करेगा कि 
बह विधेयक पर या तो श्रनुमति देता है या श्रनुमति रोक लेता हे : 


पर प्रधान, श्रनुमति के लिये श्रपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पद्चात्‌ 
अ्रधिक से ग्रधिक छः सप्ताह में, उस विधेयक को, यदि वह मुद्रा-विधेयक नहीं है, तो 
श्रागारों को संदेश के साथ लोटा सकेगा श्रोर इस संदेश में प्राथना कर सकेगा कि वे २४५ 
इस विधेयक पर श्रथवा इस के किसो उल्लिखित प्रावधान पर पुर्नावचार करें और 
विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापित करने की वांछुनोयता पर विचार करें जिनको 
उसने अपने संदेश में श्रभिस्तावित किया हो, श्रौर श्रागार विधेयक पर तदन॒सार 
विचार क्षरेंगे. 


प्राथिक विषयों में कार्य-प्रणाली ३० 


६२. (१) प्रत्येक आथिक वर्ष के लिये संसद्‌ के दोनों आगारों के समक्ष 
प्रधान, भारत-शासन की उस वर्ष के लिये श्रागणित प्राप्ति श्रौर व्यय का विवरए-पत्र, 
रखवबापेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में / वाधषिक श्राथिक विवरण” के नाम से 
निर्देश किया गया हें. 


(२) वाधिक ग्राथिक विय्रए में समाविष्ट व्यय की श्रागएना सें--- ३५ 
(क) जो व्यय इस संविधान में, भारत-श्रागमों पर प्रभृत्त-व्यय के रूप से 
व्शित हैं, उनकी पूछति के लिये अपेक्षित राशियां, श्रौर 
(ख) भारत-श्रागमों से किये जाने वाले भ्रन्य प्रस्तावित व्यय की पूति के 

लिये प्रपेक्षित राशियां, 


पक पक दिखाई जायेंगे फ्लोर प्रररम-रोखे पर होज करे व्यय कर अन्य व्यय से विभेद ४० 
जायेक. 


संसद्‌ में आग- 
एना-विषयक 
काय प्रणाली. 


प्राधिकृत व्यय 
की अनुसूची का 
प्रामाणिकन. 


३० 


(३) निम्न व्यय भारत-प्रागमों पर प्रभृत्त व्यय होगा-- 


(क) प्रधान के परिलाभ और श्रधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य 
व्यय ; 


(ख) राज्व-परिबद्‌ के सभापति तथा उपसभःप्ति और लोकसभा के 
श्रध्पक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ श्रौर श्रधिदेय ; प्र 


(ग) ऐसे ऋणा-प्रभार, जिनकी देयता भारत-शासन पर हे, जिनमें 
ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्यण प्रभार, 
श्रोर उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण निष्क्रयण सम्बन्धी 
प्रन्य व्यय सम्मिलित होंगे ; 


(घ) (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों को, श्रय रा उनके सम्बन्ध में, १० 
दिये जाने वाले वेतन, श्रधिदेष तथा उत्तर वेतन ; 


(२) संघान न्यायालय के न्यायाधीशों, को, अ्रथवा उनके 
सम्बन्ध सें, दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 
(३) जो उच्च न्यायालय, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ तथा 
२ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में समाविष्ट किसो क्षेत्र १५ 
के प्रन्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हें श्रयवा इस सं।प्रधान 
के प्रारम्भ से सद्य:पुर्वं करता था, उसके न्यायाधोशों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 


(5) किमी न्यायालय 'ग्रयवा विवाची धर्माधिकरण के निर्णय, प्रादेश 
(डिक्री) अथवा परिनिएय (अश्रवार्ड) के संतोषए के लिये श्रपेक्षित २० 
कोई राशियां 


(च) इस संविवान से श्रथवा संसद्‌ से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत्त 
घोषित किया गधा कोई भ्रन्य व्यय. 


६३. (१) भितनो पश्रागणनायें भारत-शासनों के श्र;गर्मों पर प्रभत्त व्यय से 
सम्बद्ध हे वे, संसद्‌ में मतदान के लिये न रखो जायेगी, किन्तु इस खंड की किसी २५ 
बात का यह अन्वय न किया जायगा कि बहू, संसद के किसी प्रागार में इनमें से किसी 
अ्रागणना के पर्यालोचन को रोकतो हैं 


(२) उक्त आरगएनाओं में से जितनी भ्रन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, लोकसभा के 
समक्ष अ्रम॒दान मांग के रूप में रखी जायेंगी और लोकसभा की शक्ति होगी कि किसी 
मांग को स्वोकार श्रथवा श्रस्वीकार करे श्रथवा किसी मांग को, उसमें उॉल्लिखित ३० 
राशि को कम कर के, स्वोकार करे 


(३) प्रधान के अ्रभिस्ताव के बिना किसी भी श्रन॒दान की प्रांग न की जायेगी. 


६४. (१) प्रधान श्रपने हस्ताक्षर द्वारा-- 


(क) श्रन्तिम पूव॑ंगामी ग्रनुच्छेद के श्रधीन लोकसभा द्वारा किये गये 
अ्रत॒दानों का , ३५ 


(ख) भारत के झ्रागमों पर प्रभृत्त व्यय की पति के लिये अ्रपेक्षित विविध 
राशियों का, किन्तु जो संसद्‌ के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण में 
दिखाई हुईं राशि से किसी प्रवस्था में भः प्रधिक नहीं, 


सल्सरेस करे बालो ग्वसलो को प्रामाणिक करेया. 


व्यय के अन- 
पूरक वियरण. 


प्रतिशायी अन- 
दान. 


आा्थिक विधे- 
यकों के लिये 


विशेष प्रावधान. 


कार्यप्रणाली के 
नियम. 


ब्दु 


(२) इस प्रकार प्रारा शरश्य री इई श्रनुसुची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी 
फिस्तु संत में पर्यालोचन श्रथवा सतदान के लिये खुली न होगी. 


(३) आगामी निकटवर्ती दो अनच्छेदों के प्रावधानों के अ्रधीन रहते हुए, 
भारत-झ्ाग्ों में से कोई भो व्यथ सम्पक-अधिक्त न माना जायेग। जब तक कि वह 
इप प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रतुसूची में उत्लिखित नहीं हें. भू 


९५, यदि किसी श्राथिक दर्ष मे, भ।रत-आगमों से, उस दब के जिसे उप समय 
तक प्रोधिकृत व्यय से ऊपर श्रोर व्यय श्रावश्यक हो जाता हे, तो प्रधान उक्‍त व्यय की 
झगणित राधि को ऐिखाने याले भ्रनप्रक विवरणा को संसद के दोनों आगारों के 
समक्ष रखवायेगा, और पृ्वंगामी प्रनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरणा तथा उस व्यय के 
सम्बन्ध में जैसे ही प्रभावी होंगे, जेसे कि वे वाषिक ग्राथिक विवरएा तथा उसमें वणित १० 
व्यथ के सम्बन्ध में प्रभावी हे. 


६६. यदि किसी ग्राथिक वर्ष में भारत-श्रागमों से किसी सेवा पर, जिस पर 
कि संसद्‌ का मत श्रावश्यक हे, उस सेवा के लिये श्रोर' उस वर्ष के लिये भ्रनुदत्त राशि से 
झ्रधिक व्यय कर दिया गया हे तो लोक सभा के समक्ष, उस श्राधिक्य के लिये मांग 
उपस्थित की जायेगी श्रौर इस संविधान के ग्रनुच्छेद ६३ श्रौर €४ के प्रावधान ऐसी मांग १४ 
के सम्बन्ध में वेसे ही प्रभावी होंगे, जसे कि वे श्रन॒दान की मांग के लिये प्रभावी हे 


६७. (१) इस संविधान के अनुच्छेद ६० के खंड (१) के (क) से (च) तक 
पदों में उत्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक प्रथवा 
पंजधन प्रधान के अ्भिस्तात के बिना पुरः:स्थापित श्रथवा प्रस्तावित न किया जायगा 


ब् 
कक 


झोर ऐसे प्रावधान करने बाला विधेयक राज्य-परिषव्‌ में पुर:स्थापित न किया जाथगा : २७० 


पर किसी कर के घटान प्रथवा उत्सादन के लिय प्रावधान बनाने वाले 
झिसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस रखूड के श्रधीन किसी श्रभिस्ताव की पग्रपेक्षा 
न होगी. 


(२) कोई विधेयक श्रथवा संकझोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान 
करन वाला, केवल इसी कारएा से न समभा जायेगा कि वह झ्रथंदंड या श्रन्य श्राथिक २ ५ 
शास्ति के आरोपण का प्रथवा श्रनज्ञाश्रं (ताटटिंगट) के लिये शुल्क की, 
या की हुई सेवाश्रों के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता हे, 
ग्रथवा इस कारण से कि वह किसो स्थानीय प्राधिकारो श्रथव। निक.य द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनायथ किसी कर के श्रपरोपए, उत्सादन, परिहरणा, परिवततन या प्रानियसन का 
प्ररर्धान करता हैं. ३० 


(३) जिस विधेयक के श्रधिनिधम बनाय जाने, और प्रवतन में लाये जाने पर, 
भारत-आ्रागमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार द्वारा पारित न 
किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान 
ने श्रभिस्तयन न किया हो. 


सामान्य कार्यप्रणाली ३५४ 


६८. (१) इस संविधान के प्रावधानों के ग्रधीन रहते हुए संसद्‌ का प्रत्येक 
शआ्रागार अ्रपनो कार्यप्रणा।ली के तथा अपने कार्य-संचालन के आनियमन के लिये नियम 
बना सकेगा. 


संसद में प्रयो- 
क्तव्य भाषा. 


संसद्‌ में पर्या- 
लोचन पर 
आ्रायंत्रण. 


संसद की कार्ये- 
वाहियों की 
न्यायालय 
परिपच्छा न 
करेंगे. 


हे 


संसद के 
विश्रान्तिकाल 
पें अध्यादेश के 
प्रवतेन की 


प्रधान की शक्ति, 


६९ 


(२) जब तक इस अ्रवृग्दरे! के खंड (१) के श्रधोन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संधिधान के प्रारम्भ के सद्यः पृ भारत भ्रधिराज्य के विधान-मंडल 
के सम्बन्ध में, जो कार्यत्रणाली के नियस तथा स्थायी आदेश प्रयुत्त थे, ये ऐसे संपरिवतंनों 
तथा उपयोजनाझों के साथ जिन्हें राज्य-परिषद्‌ दश सभापति श्रथवा लोक सभा का 
अध्यक्ष, जेसी भी स्थिति हो करे, संसद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे. प्र 

(३) राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा लोकसभा के अ्रध्यक्ष से परामर्श करने 
के पश्चात, प्रधान, दोनों श्रागारों फी संयुक्त बेठक सब्बन्धी तथा, उसमें परस्पर संचार 
सम्बन्धी कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा. 

(४) दोनों श्रागारों की संयुक्त बंठक में लोकसभा का अध्यक्ष श्रथवा उसकी 
अ्रनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति श्रध्यासी होगा, जिसका इस श्रनुच्छेद के खंड (३) के १० 
श्रधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के श्रनुसार निश*चय हो. 


8६६. (१) संसद्‌ में कार्य, हिन्दी श्रथवा श्रंग्रेजी में किया जायगा: 


पर राज्य-परिषद्‌ का सभापति, श्रथवा लोकसभा का अश्रध्यक्ष, जेंसो भी 
स्थिति हो, किसी सदस्य को, जो इन में से किसी भाषा में अपनी श्रभिव्यक्ति पर्याप्त 
रूप से नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा भें श्रागार को सम्बोधत करने की श्राज्ञा दे १५ 
सकेगा. 


(२) राज्य-परिषद्‌ का सभापति श्रथवा लोकसभा का श्रध्यक्ष, जब कभी वह 
उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी श्रन्य भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी में श्रथवा 
श्रंप्रेजी में संक्षेप राज्य-परिषद्‌ श्रथवा लोकसभा में, जंसो कि स्थिति हो, प्राप्य कराने 
का प्रबन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार की कार्ग्रथाहियों के उल्लेख-पत्र में २० 
समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था. 


१००. (१) इसके पश्चात्‌ प्रावहित रोति से न्यायाधीश के निष्कासन के 
लिय प्रधान के समक्ष प्रार्थनात्मक अभिलेख के उपस्थापन के प्रस्त(व के शत्रतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा किसो उच्च न्यायालय के किसी न्‍्यायाधीद के कतेठ्यपालन से 
सम्बद्ध श्रावरएा के विषय में संसद्‌ में कोई पर्यालोचन न होगा. २४५ 

(२) इस श्रनुच्छेद में "उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम प्रनुसूचो के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेद 
होगा, जो इस भाग के श्रध्याय ४ में दिय्रे हुए फिसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय हे. 


१०१. (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अ्रनियमिता के श्राधार पर 
संसद्‌ की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई श्रापत्ति न उठाई जायेगी. ३० 


(२) संसद्‌ का कोई अधिकारी अ्रथवा श्रन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान 
द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन, संसद में कार्यप्रणाली को श्रथवा कार्य-संचालन को आा- 
नियमन करने की, श्रयवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हें, उन शक्ष्तियों के प्रयोग 
के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न होगा. 


ग्रध्याय ३.--प्रधान की विधायिनी शक्त्तियां इधर 


१०२. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद्‌ के दोनों आगार 
सत्रस्थ हें, यदि किसी समय प्रधान को यह नि३चथ हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने 
के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हें तो वह ऐसे श्रध्यादेश 
प्रवतन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारए श्रावश्यक दीखें. 


(२) इस प्रनुच्छेद के भ्रघीन प्रवर्तित भ्रध्यादेश का वही बल श्रौर प्रभाव होगा ४७५ 


सवोच्च न्याया- 
लय की स्थापना 
तथा संघटन. 


शे३े 


जो प्रधान द्वारा स्वीकृत संसद्‌ के श्रधिनियम का होता है, किन्तु >त्येक एसा 
श्रध्यावेश --- 
(क) संसद के दोनों श्रागारों के समक्ष रखा जायेगा, श्रौर संसद्‌ के पुनः 
प्रधिविष्ट होने से छः सप्ताह के श्रवसान पर, श्रथवा, यदि उस 
कालावधि के श्रवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का संकल्प दोनों ४५ 
धागारों से पारित हो जाता है, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारण 
होने पर, प्रवत्त न रहेगा, श्रौर 


(ख) प्रध्नान द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकता है. 


व्याख्या.---जब संसद्‌ के श्रागार भिन्न भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने 
के लिये बुलाये जाते हूँ तो इस खंड के प्रयोजनाथं छ: सप्ताह की श्रवधि की गएाना १० 
उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी. 


(३) यदि श्र जिस मात्रा तक इस श्रनुच्छेद के श्रधीन बनाया हुआ भ्रध्यादेश 
कोई ऐसा प्रावधान करता हे जिसे इस संविधान के श्रधीन संसद्‌ को बनाने की शक्ति 
न हो तो वह शून्य होगा. 


प्रध्याय. ४.--संघ का न्याय-मंडल १५ 


१०३. (१) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के प्रधान 
न्यायाधीश तथा सात से श्रन्यून उतने न्यायाधीशों का बनेगा, जितनों का 
संसद विधि द्वारा विनिधान करे. 

२) सर्वोच्च न्यायालय के तथा राज्यों में के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
में से ऐसों के साथ जेसे कि तदर्थ श्रावश्यक हों, परामश् क रके प्रधान श्रपने हस्ताक्षेरित २० 
श्र मुद्रांकित श्रधिपत्र द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त 
करेगा और वह ६५ वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक पद धारए करेगा : 

पर मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी श्रन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय 
में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सर्वेदा परामशे किया जायेगा : 


पर यह और भी कि-- २५ 
(क) कोई न्यायाधीश प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा 
अ्रपने पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) खंड (४) में प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश श्रपने पद से निष्का- 
सित किया जा सकेगा. 


(३) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति ३० 
तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो श्रोर-. 


(क) किसी उच्च न्यायालय का श्रथवा ऐसे दो या श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह 
चुका हो ; श्रथवा 
(ख) किसी उच्च न्यायालय का श्रथवा ऐसे दो या श्रधिक न्यायालयों का ३५ 
लगातार कम से कम दस वर्ष तक श्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 
व्याख्या २.-- इस खंड में उच्च न्यायालय से श्रभिप्रेत हें वह उच्च न्यायालय 
जिसका क्षेत्राधिकार भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में हे श्रथवा इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व था. 
5 


न्यायाधीशों के 
बेतन श्रादि, 


स्थानापन्न 
मुख्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति. 


एतदथे (एडहॉक) 
न्यायाधिशों की 
नियुक्ति. 
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व्यास्या २.--इस खंड के प्रयोजनाथं श्रधिवक्‍ता रहने की कालावधि की गएना 
में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने श्रधिवक्‍ता होने के 
पदचात्‌ न्यायिक पद धारएा किया हो. 


(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश श्रपन पद से निष्कासित न किया 
जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार श्रथवा श्रसामर्थ्य के कारण निष्कासन के लिये, ५ 
संसद्‌ के दोनों श्रागारों द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालों में से दो-तिहाई से भ्रन्यून 
सदस्यों से समथित अभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने 
के पदचात, प्रधान ने आ्रादेश न दिया हो. 


(५) श्रन्तिम पूर्वगामी खंड के श्रधीन किसी श्रभिलेख के उपस्थापन की, तथा, 
न्यायाधीश के दुराचार श्रथवा भ्रसामर्थ्य के अनुसंधान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रणाली १० 
का संसद्‌ विधि द्वारा श्रानियमन कर सकेगी. 


(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्तित, भ्रपने 
पद प्रवेश के पूर्व प्रधान भ्रथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय 
श्रनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपन्न के श्रनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर 
करेगा. १५ 


(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चुका हे, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में भ्रथवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष श्रभिवक्‍ता का कार्य न करेगा. 


१०४. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और श्रधिदेयों के, 
तथा भ्रवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे श्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे जेसे कि २० 
समय समय पर संसद द्वारा बनाई विधि से, श्रथवा विधि के श्रधीत नियत किये गये 
हों, श्रोर जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और 
श्रधिदेयों के तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे श्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे 
जसे कि द्वितीय श्रनसूची में उल्लिखित हें : 


पर न तो न्यायाधोश के वेतन में श्रौर न उसके श्रवकाश श्रथवा उत्तर बेतन सम्बन्धी २५ 
ग्रधिकारों में उसकी नियुक्तित के पश्चात्‌, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे 
उसको श्रलाभ हो. 


१०५. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य 
न्यायाधीश, अ्रतुपस्थिति श्रथवा श्रन्य कारए से अ्रपने पद के कतंव्यों का पालन करने 
में श्रसमर्थ हो तब न्यायालय के भ्रन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ ३० 
नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा. 


१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने श्रथवा 
चालू रखने के लिये न्यायाधीशों का गएापुरक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश से परामशं कर के, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय 
के भ्रपने सनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की बेठकों में, एतदर्थ न्यायाधीश ३५ 
के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये झ्रावश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा 
प्रार्थना कर सकेगा. 


(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कतेंब्य होगा, कि श्रपने 
पद के भ्रन्य कतंव्यों की श्रपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, उस समय तथा उस 


सेवानिवृत्त 
न्यायाधीशों की 
सर्वोच्च न्याया- 
लय की बैठकों 
में उपस्थिति. 


सर्वोच्च न्यायालय 
का स्थान. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय का 
प्रारम्भिक 
प्रध्रिकार क्षेत्र. 
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कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति श्रपेक्षित है, उपस्थित हो, श्रौर जब 
वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त 
फेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के 
कतंव्यों का पालन करेगा. 


१०७. इस श्रध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का म्‌ख्य न्याया- ५ 
धीद्य किसी समय भी, इस श्रन॒ुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुगे किसी व्यक्ति 
से, जो सर्वोच्च न्यायालय के भ्रथवा संघान न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चका हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बेठने की तथा कार्य करने की 
प्रार्थना कर सकेगा, श्रोर इस प्रकार प्राथित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने और 
कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां १० 
श्रोर विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह श्रन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समभा 
जायेगा : 


पर, जब तक पृर्वोक्‍्त कोई व्यक्ति उस न्य|यालय के न्यायाधीश के रूप में बेठने 
तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस श्रन॒च्छेद की कोई बात उसे ऐस। करने 
की श्रपेक्षा करने वाली न समभी जायेगी. १५ 


१०८. सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा श्लौर देहली में तथा ऐसे 
श्रन्य स्थान श्रथवा स्थानों में, यदि कोई हों, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश समय समय पर 
प्रधान के श्रनुमोदन से नियुक्त करे, बठगा. 


१०९. इस संविधान के प्रावधानों के श्रथधीन रहते हुये-- 
(क) भारत-शासन और एक श्रथवा श्रनेक राज्यों के मध्य ; श्रथवा . २० 


(ख) एक ओर भारत-शासन और कोई राज्य श्रथवा राज्यों तथा दूसरी 
ग्रोर एक श्रथवा श्रनेक श्रन्य राज्यों के मध्य ; भ्रथवा 


(ग) दो या श्रधिक राज्यों के मध्य, 


विवाद में, जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न श्रन्तधत हे (चाहे तो 
विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी बंध अधिकार का श्रस्तित्व श्रथवा विस्तार २५ 
निर्भर है, वहां तक, श्रन्य व्यायालयों का श्रपवर्जत करके सर्वोच्च न्यायालय 
का प्रारस्थ्रिक क्षेत्राधिकार होगा: 


पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न विवादों पर न होगा--- 


(१) वह विवाद जिस में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में हे, यदि वह विवाद इस ३० 
संविधान की प्रारम्भ तिथि से पु का हुई, श्रोर उस तिथि के 
पदचात प्रव॒त्त रही हुई भ्रथवा प्रव॒त्त रखी हुई किसी संधि, संविदा, 
ग्रभियुक्ति, सनद श्रथवा श्रन्य तत्सवृुश् बिलेख के 
किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ हे ; 


(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में हुं यदि वह विवाद ३५ 
किसी ऐसी संधि, संविदा, श्रभियुक्ति, सनद श्रथवा श्रन्य तत्सदश 
विलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुमझा हू जो यह प्रावधान 
लो हैं कि उक्त क्षेत्राधिकार १ विस्तार ऐसे विवाद पर 
न होगा. 


विशेष ग्रवस्थाओं 
में राज्यों के 

उच्च न्यायालयों 
से पुनविचार 
प्राथना पर 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार 
क्षेत्राध्रिकार. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
ग्रतिरिक्त 
भारत के राज्य- 
क्षेत्र में उच्च 
न्यायालयों से 
अन्य मामले 
की पुर्नावचार 
प्रार्थना में 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार- 
क्षेत्राधिकार. 
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११०. (१) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले 
में इस संविधान के निवर्चन का कोई सारवद्‌-विधि-प्रइन श्रन्तर्थृत है तो राज्य के उच्च 
न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दांडिक, चाहे भ्रन्य कार्यवाही में दिये 
निर्णय, प्रादेश श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश की पु्नावचार प्रार्थना (श्रपील) सर्वोच्च न्यायालय 
को हो सकेगी. ्‌ 


(२) जहां कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाएपत्र देना श्रस्वीकार कर दिया 
हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस 
संविधान के निर्वेचन का कोई सारवद्‌-विधि-प्रइन श्रन्तर्धत हे तो, ऐसे निर्णाय, प्रादेश 
श्रथवा भ्रन्तिम श्रादेश की पुनविचार प्रार्थना के लिये विशेष श्रनुमति दे सकेगा. 


(३) जहां ऐसा प्रमाएपत्र श्रथवा ऐसी श्रनमति दे दी गई हो वहां मामले १० 
में कोई पक्षवान केवल इसी भ्राधार पर नहीं कि कोई पूर्बोक्त प्रदन, अ्रशुद्ध निर्णीत 
हुश्रा है, किन्तु किसी श्रन्य श्रधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुनविचार प्रार्थना 
कर सकेगा. 


व्याख्या .--इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, श्रन्तिम श्रादेश” पद में ऐसे वाद- 
हेतु का निणायक श्रादेश भी समाविष्ट हे, जो यदि पुनविचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णात्‌ १४५ 
हो तो उस मामले का श्रन्तिम निएाय करने के लिये पर्याप्त होगा. 


१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के श्रतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक 
कार्यवाही में दिये गये निणाय, प्रादेश, श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश की पुनविचार प्रार्थना 
सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे-- २० 


(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि श्रथवा मूल्य प्रथम बार के 
न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम न था और पुनविचार- 
प्राथंना-गत विवद में भी उस से कम नहीं है; या 


(ख) कि निएुँय, प्रादेश श्रथवा भ्रन्तिम श्रादेश इतनी राशि श्रथवा मूल्य 
की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी श्रध्यथंना श्रथवा प्रइन को प्रत्यक्ष २५ 
भ्रथवा परोक्षरूप मे श्रन्तर्धारए करता है ; या 


(ग) कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुनविचार प्र/थना के समुपयुक्त 
ह्‌। 


ग्रौर जहां कि पुनविचार प्राथित निएँय. प्रादेश श्रथवा श्रन्तिम श्रादेश विनान्तर 
नीचे के न्यायालय के निएाय को श्रभिपोषएा करता हैँ तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले ३० 
से भिन्न मामले में पुनविचार प्रार्थना तब हो सकेगी जब उच्च- 
न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुनविचार प्रार्थना में कोई सारवद्‌ विधि प्रइन 
अ्रन्तधृत हू. 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस 
श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रधोन सर्वोच्च न्यायालय से पुर्नावचार प्रार्थना करने वाला ३५ 
कोई प्रक्षवान ऐसी पुनविचार प्रार्थना में एक कारएणा यह भी बता सकेगा कि इस में 
संविधान के निर्येचन का सारवर्‌ विधि-प्रदन भ्रन्त्रथत हे जिसका श्रशुद्ध निर्णाय 
किया गया हें. 


कुछ अन्य मामलों 
में पूनविचा र 
प्राथना के लिये 
सर्वोच्च न्यायालय 
की विशेष 
अनुमति. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उस समय' 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
उच्च न्याया- 
लयों द्वारा 

कुछ अभियोगों 
में सर्वोच्चि 
न्यायालय को 
व्यवस्था प्रार्थना. 


सर्वोचक्च्च न्याया- 
लय के क्षेत्रा- 
धिकार को 
वृद्धि. 


कूछ लेखों क॑ 
निकालने 

का सर्वोच्च न्याया- 
लप को शक्ति- 
प्रदान. 


३७ 


११२. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के श्रतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के श्रन॒च्छेद ११० 
श्रथवा श्रनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलों में लागू नहीं हे उन मामलों 
में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय श्रथवा धर्माधि- 
करए द्वारा किसी वाद अ्रथवा विषय में दिये हुये किसी निर्णाय, प्रादेश श्रथवा ५ 
श्रन्तिम श्रादेश की पुर्नावचार प्रार्थना के लिये विशेष श्रनुमति श्रनुदान कर सकेगा. 


११३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग हे में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दंड श्रथवा श्रन्य कार्यवाही 
के बर्तन में संसद्‌ की, श्रथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी श्रन्य राज्य के विधान-मंडल की, 
किसी विधि की प्रयोज्यता श्रथवा निर्वंचन सम्बन्धी कोई प्रइन, जो ऐसी कार्यवाही में १० 
किसी वाद-हेतु के निइ्चयन के लिये महत्वपूर्णा हो, उत्पन्न होता हैँ, तो उच्च न्यायालय, 
स्वेच्छा से श्रथवा पक्षों में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रइन का विशेष निर्देश करते 
हुए तथा उस पर श्रपनी मति देते हुए उस मासले का विवरण 
बना सकेगा और ऐसे प्रइन को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, 
भेज सकेगा. 2 


(२) जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय खंड (१) के श्रधीन मामले का 
विवरण बनाना श्रस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मासले का इस 
प्रकार विवरण बनाये जाने की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(३) जब इस श्रनच्छेद के खंड (१) के श्रथवा (२) के श्रधीन किसी मामले 
का ऐसा विवरण बना दिया जाता हैं तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त २० 
न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा 


(४) पक्षों को सुने जाने का श्रवसर देने के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय इस 
प्रकार भेजे हुए प्रइदन का निएोय करेगा, श्रौर श्रपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्चे 
न्यायालय को भिजवायेगा श्रोर उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालय के मत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा. २५ 


(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस श्रनच्छेद के श्रधीन विवरण 
बनाये हुए मामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें श्र दूसरे 
तथ्यों का विवरण दिया जाये. 


११४. (१) संघ॑-सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
को ऐसे और  क्षेत्राधिधकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें संसद, विधि द्वारा, ३० 
प्रदान करे 


(२) यदि संसद, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों 
के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत-शासन भ्रौर कोई राज्य 
विशेष संविदा द्वारा प्रदान करे ३५ 


११५. इस संविधान के श्रनच्छेद २५ के खंड (२),(जो मौलिक श्रधिकारों 
के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध हे))में वशित प्रयोजनों से भिन्न किन्‍्हीं प्रयोजनों के लिये 
बन्यपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, श्रधिकारपच्छा तथा उत्प्रेषण लेखों के, श्रथवा 
इनमें से किसी प्रकार के निदेश्ञों श्रथवा श्रादेशों को निकालने की शक्ति संसद 
विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकेगी ४७० 


सर्वोच्च न्यायालय 


की सहायक 
शक्तियां. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय द्वारा घोषित 


विधि सब न्याया- 


लयों को बन्धन- 
कारी होगी. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय के प्रादेशों 
ओर आदेशों 
का प्रवर्तन 

तथा प्रलेखों 

को प्रकट 


कराने आदि के 
ग्रादेश 


सर्वोच्च न्यायालय 


से परामर्श करमे 
की प्रधान 
की शक्ति. 


ग्रसनिक 

तथा न्यायिक 
प्राधिकारी 
सर्वेच्च न्याया- 
लय के साहाय्य 
में कार्य करेंगे. 
न्यायालय के 
नियम आदि. 


३८ 


११६. इस संविधान के प्रावधानों में से किसी से श्रनसंगत ऐसी अनुप्रक 
शक्तियों का संसद, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रद्न करने के लिये 
प्रावधान कर सकेगी जेसी कि उस न्यायालय को, इस संविधान से श्रथवा उस के 
श्रधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के श्रधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये 
श्रावश्यक श्रथवा वांछनीय प्रतीत हो प्र 


११७. सर्वोच्च न्यायालप द्वारा घोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर 
सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी 


११८. (१) शअ्रपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा 
प्रादेश, अ्रथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जेसा कि इसके समक्ष लम्बसान किसी वाद अ्रथवा 
विषय में प्रूर्णो न्याय करने के लिये आवश्यक हो, और इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश १० 
ग्रथवा आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रव्तनीय होगा जंसी कि 
संसद्‌ किसी विधि द्वारा अथवा श्रधीन, विनिधान करे. 


(२) सरुंसद द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, किसी ब्यक्ति को 
उपस्थित कराने के, किनन्‍्हीं प्रलेखों को प्रकट श्रथवा प्रस्तुत कराने के, या श्रपने किसी १५ 
श्रपमान के श्रनसंधान कराने ग्रथवा दंड दिलाने के. प्रयोजनार्थ कोई आदेश देने की 
समस्त ओर प्र८येक शक्ति होगी. 


११९. (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि श्रथवा तथ्य का 
कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना हे जो इस प्रकार का 
ओर ऐसे सार्वजनिक महत्व का हे कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति लेना उचित २० 
होगा, तो वह उस प्रहइन को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा ओर वह 
न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जंसी कि वह उचित समभे, प्रधान को उस पर 
ग्रपनी मति का प्रतिवेदन कर' सकेगा. 


(२) प्रधान, इस संविधान के श्रनुच्छेद १०६ के परादिक के खंड 
(१) में कितो बात के होते हुए भो, उक्त खंड में वणित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च २५ 
न्यायालय के पास निएय के लिये भेज सकेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों 
को सुने जाने का अ्रवसर देने के पश्चात्‌ उसका निएॉय करेगा ओर इस का प्रतिवेदन 
प्रधान को करेगा. 


१२०. भारत राज्यक्षेत्र के श्रसेनिक और न्यायिक, सब प्राधिकारी, 
सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे. ३० 
१२१. (१) संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीन रहते 


हुए, सर्वोच्च न्‍्यायालय समय समय पर, प्रधान के श्रनमोदन से उस न्यायालय के श्राचार 
झोर काय-प्रणाली के सामान्यतः आनियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन 
नियमों में निम्न नियमों का भी समावेश होगा--- 


(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियम, ३४ 


सर्वोच्च न्यायालय 


के अधिकारियों, 
तथा सेवकों 

के वेतन, 
ग्रधिदेय और 
उत्तरवेतन और 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के व्यय. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग २ में 
उल्लिखित 
राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के 
प्रति निर्देशों 
का अन्वय. 


३९ 


(ख) प्रुनविचारप्रा्थंनाश्रों को सुनने की तथा श्रन्य विषयों की, कार्य प्रणाली 
से सम्बद्ध नियम. श्रन्य विषयोंमें वह समय भी सम्मिलित 
है जिस में पुनाविचार प्रार्थनाएँ न्यायालय में प्रवेश की जायें 
झोर जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले श्रधि- 
वकक्‍ताश्रों को तत्सम्बन्धी श्रपने निवेदन करने के लिये दिय/ जाये, ५ 
(ग) 3सप्त न्यायालय में किन्‍्हीं कार्यवाहियों के श्रथवा उनके श्र/नृषंगिक- 
परिव्ययों सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध 
में प्रभूत्त शुल्क सम्बन्धी नियम, 


(घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरएा सम्बन्धी नियम, 
(डः) कार्यवाहियों के स्थगन सम्बन्धी नियम, 


(च) किसी पुनविचार प्राथना के, जो न्यायालय को तुच्छ श्रथवा, प्रबाधी 
या विलम्ब करने के प्रथोजन से की हुई प्रतीत होती है, संक्षेपतः 
निडचयन को प्रावहित करने वाल नियम- 


(२) इस संविधान के निर्वेचलन विषयक सारवव्‌ विधि प्रइन श्रन्तर्थारी किसी 
मासले का निएंय करने के लिये, श्रथवा इस संविधान के श्रनुच्छेद ११६ के श्रधीन 
भेजे हुए प्रइन के सुनने के लिये, बेठने वाले न्यायाधीशों की श्रलपिष्ठ संख्या पांच होगी : 

पर, उक्त प्रयोजनों के लिये प्रत्येक न्‍्यायाधीद बंठने के लिये स्वतन्त्र होगा जब 
तक कि वह रुग्णावस्था, वेयक्तिक हित, श्रथवा श्रन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के 
भ्रयोग्य न हो. 


(३) सर्वोच्च न्य(य(लय के निएय तथा इस संविधान के अनुच्छेद ११६ के २० 
श्रधीन किसी प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले श्रधिवेशन में ही 
दी जायेगी. 


(४) मासले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंखुषा की 
सम्मति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा 
ओर न कोई निएॉय दिया जायेगा, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी न्यायाधीश को, २५ 
जो सम्मत नहीं होता, श्रपनी भिन्न मति श्रथवा निर्णय देने में श्रवरोध करने वाली 
न समभी जायेगी. 


१० 


१५ 


१२२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकारियों तथा सेवकों को, श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, श्रधिदेयों तथा उत्तर बेतनों को भारत का 
मुख्य न्यायाधीश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. ३० 


(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के श्रधि- 
कारियों तथा सेवकों, को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, 
ग्रधिदेय, तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हूँ, भारत-श्रागमों पर प्रभत्त होंगे, श्रौर उस 
न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा श्रन्य मुद्रायें भारत श्रागमों की भाग होंगी. 


१२३. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी ३५ 
राज्य के श्रन्तगंत, श्रथवा वहां क्षेत्राधिकार रखने वाले, उच्च न्यायालय 
के प्रति इस श्रध्याय के श्रनुच्छेद १०३ श्रौर १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति 
समझे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय श्रौर उस राज्य के नरेश से परामर्श 
करने के पश्चात्‌ ऐसा संतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के साथ तुलना के योग्य ४० 
है, उन श्रनुच्छेदों के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय घोषित करे. 


भारत का 
महांकेक्षक. 


महांकेक्षक के 
कतेव्य और 
शक्तियां. 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की महांकेक्षक 
की शक्ति. 


प्रंक्ेक्षण- 
प्रतिबेदन. 


है 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में टस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
के उच्च न्यायालय के प्रति, इस श्रध्याय के भ्रन॒च्छद ११० झोर ११३ में, जो निर्देश 
किये गये हे बे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पुनविचार 
प्रार्थना भ्रथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन श्रनच्छेदों में किया गया हैँ, उस राज्य 
के भ्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति समभे जायेंगे. भर 


भ्रध्याय ५. भारत का महांकेक्षक 


१२४. (१) भारत का एक महांकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा 
शोर वह अपने पद से केवल उसी रीति श्रोर उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जायेगा 
जिस रोति औ्रोर जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया 
जाता हे १० 

(२) महाकेक्षक के वेतन, ग्रधिदेय और सेवा के श्रन्य प्रतिबन्ध ऐसे होंगे 
जे से कि संसद विधि द्वारा निश्चय करे श्रोर जब तक संसद्‌ उनका निश्चय न करे तब 
तक वे द्वितीय अ्रनुसुची के उल्लेखानुसार होंगे 

पर न तो महांकेक्षक के वेतन में और न उसके अ्रवकाश, उत्तरवेतन श्रथवा 
सेवानिवर्तत वयस-सम्बन्धी श्रधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा १५ 
परिवतंन किया जायेगा जिससे उसको अ्रलाभ हो 

(३) अ्रपने पद-धारए के पर्यवसान के पश्चात्‌ महांकेक्षक भारत-शासन के 
ग्रधीन श्रथवा किसी राज्य के शासन के श्रधोन श्रोर पद का पात्र न होगा. 


(४) महांकेक्षक के कर्मचारियों को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले 


ः बैतनों, श्रधिदेयों तथा उत्तरवेतनां को महांकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. २० 


) महांकेक्षक तथा उसके कमंचारियों को, श्रथवा उनके सम्बत्ध में दिय 
जाने वाले वेतन, अ्रधिदेष श्रौर उत्तरवेतन भारत-श्रागमों पर प्रभृत्त होंगे 


१२५. महांकेक्षक भारत-शासन के, श्रौर किसी राज्य के शासन के, लेखा- 
सम्बन्धी ऐसे कतेव्यों का पालन, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जेसी कि किसी 
संसत्कृत विधि द्वारा, श्रथवा उसके अ्रधीन, विनिहित हें श्रथवा होवें. *. २५ 


व्याख्या.--इस श्रनुच्छेद में “संसत्कृत विधि” पद में भारत के राज्यक्षेत्र 
में उस समय के लिये प्रवृत्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश हें 


१२६.  भारत-शासन का लेखा वसे रूप में रखा जायेगा जसे कि भारत का 
महांकेक्षक, प्रधान के श्रनुमोदन से, विनिधान करे, श्रोर जिन रीतियों श्रथवा सिद्धान्तों 
के श्रनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में ३७ 
भारत का महांकेक्षक, प्रधान के श्रनुमोदन से, जो कुछ निदेश दे उसके श्रनुसार लेखा 
रखवाना उस राज्य के शासन का कतेव्य होगा. 


१२७. भारत के महांकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को 
प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान उनको संसद के समक्ष रखवायेगा. 


डर 


भाग 5 
प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य 
भध्याय १.---सामान्य 


१२८. यदि प्रसंग से दूसरा श्रथे श्रपेक्षित न हो तो इस भाग में राज्य 


परिभाषा. हे कस 5 3. 
का श्रथ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा. 
अध्याय २.----अधिशासि-वर्ग 
शासक 
राज्यों के १२६. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा. 
शासक. 
गज को १३०. (१) राज्य की श्रधिशासो शक्ति, शासक में निहित होगी, श्रोर 
ग्रधिशासी शक्ति हें इस का प्रयोग, संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा. 93 
(२) इस अनुच्छेद को किसी बात से-- 
(क) जो प्रकार्य किसो वर्तेम।न विधि ने किसी श्रन्य प्राधिकारी को दिये हुए 
हैँ वे प्रकायं शासक को हस्तांतरित किये हुए न समभे जायेंगे, या 
(ख) शासक के शअ्रधोनसथ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकायें 
प्रदान करने में संसद श्रथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा १५ 
न होगी. 
शासक का १३१. राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियों के, (डायरेक्ट वोट) 
निर्वाचन. ग्रव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य 
निर्वाचन में मत देने का अधिकार ह. 
विकल्पत : न्क 
शासक की १३१. किसी राज्य के शासक को, प्रधान श्रपन हस्ताक्षरित श्रौर मुद्रांकित 
नियवित. भ्रधिपत्र द्वारा, चार ऐसे श्रभ्याथियों की तालिका में से नियुक्त करेगा जिनका निर्वाचन 
रु उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा श्रथवा जहां राज्य में विधानपरिणद्‌ - 
है वहां संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा और विधान-परिष द्‌ के समस्त 
सदस्यों हारा अ्नुपाती प्रतिनिधान पद्धति के श्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा होगा २५ 
ओर ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ्शलाका द्वारा होगा. 
शासक की १३२. शासक अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद धारण 
पदावधि. करेगा : 


पर--- 
(क) शासक, राज्य को विधान सभा के श्रध्यक्ष को, श्रथवा जहां राज्य २० 
के विधान-मंडल के दो श्रागार हूँ, वहां राज्य की विधान-सभा 
के अध्यक्ष, शौर विधान परिषद्‌ के सभापति, को सम्बोधित 
स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ; 


४२ 


(ख) संविधान का भ्रतिक्रमए करने पर, शासक इस संविधान के भनुच्छेद 
१३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से 
निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ; 


(ग) शासक अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, श्रपने उत्तराधिकारी 


के पदप्रवेशन तक पदारूढ रहेगा ; ५ 
शासक की १३३. कोई व्यक्ति जो शासक कै पदपर (रूप में पदारूढ) है श्रथवा रह चुका 
पुनरनिर्वाचन / *, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुननिर्वाचन/पुर्नानयुक्तिका पात्र होगा. 
पुननियुक्ति के 
लिये पात्रता. 
शासक निर्वाचित १३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक 
होने के लिये कि वह भारत का जानवद न हो ओर पंतीस वर्ष को आयु पूरी न कर चुका हो. 
योग्यतायें. “वक्त कितों होड क न्‍ 

(२) कोई व्यक्ति क्िप्तो राज्य का शासफ निर्वाचित होने का पात्र न होगा-- १० 
(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये 
निर्योग्य कर दिया गया हें: 
पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा ; 
श्रथवा 
(ख) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम शअ्रनुसुची में उस समय १५ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के श्रधीन, भ्रथवा उक्त 
शासनों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य 
प्राधिकारी के ग्रधीन किसी परिलाभ के पद श्रथवा स्थिति पर 
आरूढ हू ह 
व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनाथं कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद भ्रथवा २५ 
त्थिति पर झ्रारूढ केवल इसी लिय न समझा जायेगा कि-- 
(क) वह यातो भारत का या प्रथम पश्रत॒ुयुवो के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे कितो राज्य का मंत्री हैं ; श्रथवा 
(ख) वह प्रथः श्रनसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मंत्री हे, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल 

फे प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आ्रागार 

है, वहां विधान-मंडल के श्रवरागार के प्रति उत्त रदायी है 

ग्रौर यदि विवान-मंडल के अथवा आ्रागार के, जेसी भी 

स्थिति हो, तीन-चोथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हें. 
विकल्पत: हर 
दासक नियुक्त २३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब 
होने के लिये तक कि वह भारत का जानपद न हो और पेंतीस वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो 
योग्यताएं. (२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होगः, 
यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया ३५ 


गया ह: 


पर किसी ऐसे व्यक्षित के लिये उस राज्य का निवासी होना श्रावशयक न होगा. 


शासकपद के 
प्रतिबन्ध. 


पदग्रहए से पूर्व 
शासक अथवा 
शासक के 
प्रकार्यों को 
निर्वाहन 
करनेवाले 
व्यक्ति की 
नि३चयोक्ति 
अथवा शपथ. 


शासक पर 
प्राभियोग चलाने 
की कार्य- 
प्रणाली. 


डरे 


१३५. (१) शासक न तो संसद का श्रोर न प्रथम्त श्रनुसची में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा श्रौर यदि संसद्‌ का श्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित /नियुकक्‍त हो जाये तो 
यह समभा जायेगा कि उसने संतद का अभ्रथवा उस विधान-मंडल का अ्रपना स्थान, 
जसी भी स्थिति हो, शासक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया है... भर 


(२) शासक, परिलाभ का श्रन्य कोई पद श्रथवा स्थिति धारण न करेगा. 


(३) शासक के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और श्रधिदेय 
दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-म डल, विधि द्वारा निश्चित करे श्र जब तक 
तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरी श्रनुसूची में उल्लिखित परिलाभ 
तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे. १० 


(४) शासक के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि सें घटाये न जायेंगे. 


१३६. प्रत्येक शासक श्रौर शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
अ्रपने पद ग्रहए करने से पुरवे, उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के समक्ष निम्न 
रूप में निउइचयोक्ति करेगा श्रथवा शपथ लेगा, श्रर्थात्‌ :-- 


“में, अमुक,गम्भी रतापूर्वक निउचयोक्ति करता (शपथ लेता) हूं कि में सच्चे हृदय से १५ 
(श्रमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन (श्रथवा शासक के प्रकार्यों का 
निर्वाहन) करूंगा तथा श्रयनी उत्कृष्टतम योग्यता से संविधान और विधि का रक्षए, 
परिरक्षण ओर प्रतिरक्षण करूंगा, और में अ्रपनें को . - | | 
( अ्रमुक राज्य) की जनता की सेवा ओर कल्याए में तनमन से लगाऊंगा २० 


१३७. (१) संवियवान के श्रतिकमण के लिये जब शासक का प्राभियोग 
करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेंगी 


(२) ऐसे किसी दोबारोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक कि--- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्परूप में न हो 
जो ऐसी लिखित सूचना के परचात प्रस्तुत किया गया हो जिस २५ 
पर थिधान-सभा के तीस से श्रन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 
उस संकल्प को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, श्रौर 


(ख) इस संकल्प का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यों को दो- 
तिहाई से श्रन्यून संख्या ने किया हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा ३० 
का श्रध्यक्ष राज्य-परिषद्‌ के सभापति को सूचित करेगा श्रौर तब राज्य-परिषद्‌, 
दोषारोप के श्रनुसन्‍्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की भी हो 
सकेगी भ्रथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेंगे जो राज्य-परिषद्‌ के सदस्य नहीं हे श्रौर 
शासक को इस श्रनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अ्रपना प्रतिनिधान कराने का 
भ्रधिकार होगा 


(४) यदि अ्रनुसंधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, राज्य-परिषद्‌ के समस्त सदस्यों 
की दो-तिहाई से श्रन्यून संख्या द्वारा समथित हो कर पार हो जाता हे, तो उस संकल्प 
का प्रभाव, विधान-सभा के श्रध्यक्ष के पास उस संकल्प को भेजने की तिथि से, शासक 
का अ्रपने पद से निष्कासन होगा. ४० 


विशेष सम्भा- 
व्यताओं में शासक 
के प्रकार्य निर्वा- 
हनार्थ प्रावधान 
बनाने की राज्य 
के विधान मंडल 


(प्रधान) की 
शक्ति. 

शासक-पद की 
. रिक्ति-पूति के 


लिये निर्वाचन 

(तालिका संघट- 
नाथ निर्वाचन ) 
समय. 


दासक के निर्वा- 
चन (शासक की 
नियुक्ति के लिये 
तालिका- 
संघटनाथथ निर्वा- 
चन) से उद्भूत 
अथवा सम्बद्ध 
विषय. 


क्षमण भ्रादि 
की तथा कुछ 
अभियोगों में 
दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण अथवा 
लध्वादेशन करने 
की, शासक की 
शक्ति. 


राज्यों की अधि- 
शासी शक्ति का 
विस्तार. 


४४ 


१३८. इस श्रध्याय में श्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्य का 


“विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकाय॑ निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझो वसा प्रावधान 


बना सकेगा. 


विकल्पश : 


इस अध्याय में श्रप्रावट्टित किसी सम्भाव्यता में प्रधान किसी राज्य के 
शासक के प्रकाय-निर्वाहनार्थ जेसा उचित समभे बसा प्रावधान बना सकेगा. 


१३९. (१) शासक की पदावधि के श्रवसान से हुई रिक्ति की पूतिके * 
लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनाथथ निर्वाचन) श्रवधि-श्रवसान से पूर्व ही, पृ 
कर लिया जायेगा. 4३ 


(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन, श्रथवा श्रन्य कारए से हुई 
पद की रिक्ति की पूति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनाथे निर्वाचन), रिक्ति होने 
के पश्चात्‌ यथासम्भव शीध्य, किया जायेगा और रिक्ति-पूति के लिये निर्वाचित 
(नियुक्त) व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद १३२ में प्रावहित पांच वर्ष की पूणे १० 
ग्रवधि के लिये पद-धारएा करने का श्रधिकारी होगा. 


१४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका 
संघटनाथ॑ निर्वाचन ) से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा परिपृष्ट और निर्णात होंगे शौर उसका निर्ंय श्रन्तिम होगा. 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए शासक के निर्वाचन १५ 
(शासक की छ्ियुक्तित के लिये तालिका-संघटनाथे निर्वाचन) विषयक श्रथवा उससे 
सम्बद्ध किसी विषय का श्रानियमन, उस राज्य का विधान-मंडल (विधि द्वारा 
कर सकेगा. 


१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने 
की शक्ति है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी ग्रपराध के लिये दोष 
प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमएा, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरण २० 
प्रदान करने की, श्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन करने की, 
उस राज्य के शासक को शक्ति होगी. 


१४२. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की 
झ्रधिशासी शक्ति के श्रन्तगंत होंगे-- 


(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि २५ 
बनाने की शक्ति हैं; और 


(ख) प्रथम श्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
से भ्रथवा राज्यों के समूह से, इस संविधान के श्रनुच्छेद २३६ 
श्रथवा २३७ के भ्रधीन की गई किसी संविदा के अनुसार प्रयोक्तव्य 


अधिकार, प्राधिकार ओर क्षेत्राधिकार का प्रयोग: ३० 


शासक को सहा- 
यता और मंत्रणा 


ड५्‌ 
भन्त्रि-परिषद्‌ 


१४३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन शासक 
से यह श्रपेक्षा की जातो हूँ कि वह अपने प्रकार्यों >थवा उनमें से किन्‍्हीं के पालन में 


देने के लिये मंत्रि- स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उत बातों को छोड़ कर, शासक को श्रपने प्रकार्यों का 


परिपद्‌. 


मंत्रियों संबंधी 
ग्रन्य प्रावधान. 


राज्य का महा- 
धिवक्‍्ता. 


पालन करने में सहायता तथा मनन्‍्त्रशा देनें के लिये एक मन्त्रि-परिषद होगी जिसका ४५ 
प्रमुख म्‌ र्यमन्त्री होगा. 


(२) यदि कोई प्रश्न उठता हे, कि कोई विषय ऐसा हैं या नहीं कि जिसके 
सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा श्रथवा श्रधीन शासक को स्वविवेक से कार्य करना 
अपेक्षित हे तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णाय श्रन्तिम होगा, श्रौर शासक 
द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारणएा कोई प्रइन न किया जायेगा कि १० 
उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था. 


(३) क्या मन्त्रियों ने शासक को कोई मन्त्रणा दी, श्रौर यदि दी तो क्या, इस 
प्रदन' पर फिसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी. 


१४४. (१) अपने मन्त्रियों की नियक्ति शासक करेगा श्रौर वे उसके 
प्रसादकाल तक श्रपने पद पर श्रासीन रहेंगे: १५ 


पर बिहार, मध्यप्रान्त श्रौर बरार तथा उद्गीस। राज्यों में वनजातियों के कल्याए 
का प्रभारी एक मन्त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े 
हुए वर्गों के कल्याण का श्रथवा किसी श्रन्थ कार्य का प्रभारी हो सकेगा. 


(२) किसी मन्त्री के श्रपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसको 
तुतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुये प्रपत्रों के श्रनुसार, पद तथा गूढ़ता की शपयथें दिलायेगा. २० 


(३) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासों की किसी श्रवधि तक राज्य के 
विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस श्रवधि के पश्चात्‌, मन्त्री न रहेगा. 


(४) श्रपने सन्त्रियों को चुनने में और उनके साथ अपने व्यवहारो में शासक 
चतुर्थ श्रनुसूची में दिये हुये निदेशों पर सामान्यतःचलेगा, पर हाप्सक द्रारा की गई किसी 
बात की मान्यता पर इस कारण से कोई प्रइन न किया जायेगा कि वह उन निदेश्ों २५ 
के श्रन॒कल नहीं की गईं थी. 


(५) मन्त्रियों के वेतन तथा श्रधिदेय वे ही होंगेजो समय समय पर उस राज्य 
का विधान-मंडल विधि द्वारा नि३अचय करे, श्रोर जब तक उस राज्य का विधान-मंडल 
',सा निरचय न करे तब तक वे द्वितीय श्रनुसूच्री में उल्लिखित श्रनुसार होंगे. 


(६) इस श्रनच्छेद के श्रधीन मन्त्रियों की नियुक्ति श्र वियुक्तित से सम्बद्ध ३० 
ग्रपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


१७४२. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिवक्‍ता नियुक्त करेगा. 


(२) महाधिवकता का कतंव्य होगा कि, वट्‌ उस ₹ ज के शासन को ऐसे विधि ३५ 
सम्बन्धी विषप्रों पर मंत्र णा दे और ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्व्यों का पालन करे जो उसे 
शासक समय समय पर भेजे भ्रथवा सोंपे तथा उन प्रकारयों का पालन करे जो उसे इस 
संविधान अ्रथभवा उस समय प्रवर्तमान किसी श्रन्य विधि के द्वारा भ्रजबा भ्रधीन विये गये हों 


राज्य-शासन-काय 
का संवालन. 


शासक को संसू- 
चना देने गआ्रादि 
विषयक मख्य 
मंत्री के कर्तव्य 


प्रथम अनुसूची 
के भाग १ के 
राज्यों के विधान- 
मंडलों का संघ- 
टन. 


विधान-सभाग्रों 
की रचना. 


४६ 


(३) राज्य के मुख्य मनन्‍्त्रो के पदत्याग पर, महाधिवक्‍ता अपने पद से निवत्त 
होगा, पर वह ग्रपने उत्तराधिकारी को निय्॒क्ति श्रथवा अपनी पुननिय क्ति होने तक 
पदासीन रह सकेगा 


(४) महाधिवक्‍ता को वे परितोषण दिये जायेंगे जो शासक नि३चय करे. 
शासन-कार्य का संचालन भ्‌ 


१४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त अ्रधिशासी कार्यवाही शासक के 
नाम से की गई कही जायेगी 


(२) शासक के नाम से दत और निष्पादित आ्रादेशों तथा श्रन्य बिलेखों का 
प्रमाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में 
उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाएकित श्रादेश श्रथवा विलेख की मान्यता पर श्राक्षेप १० 
इस श्राधार पर न किया जायेगा कि यह, शासक द्वारा दत्त श्रथवा निष्पादित श्रादेश 
ग्रथवा विलेख नहीं है 


१४७. प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्रो का कतेंव्य होगा-- 
(क) राज्य कार्यो के प्रशासन-सम्बन्धी, सन्त्रि-परिषर के समरत निएंँय 
तया विधानायं प्रस्थापनाएं, शासक को पहुंचाना ; १५ 


(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानार प्रस्थापनाश्रों 
सम्बन्धी ऐसी जानकारो प्रस्तुत करन; जिसे शासक मंगावे; 
श्रोर 


(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निएाय कर. दिया हे किन्तु 
मन्त्रिपरिषद्‌ ने विचार नहीं किया हे, शासक के श्रपेक्षा करने- २० 
पर परिषद के सम्मुख विचाराथ रखना 


अध्याय ३ .----रःज्य का विवान-मंडल 
सामान्य 


१४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो शासक, भ्रौर 
(क) “क्‍क्‍क्‍उ362नहल»_ँ€ँ४__ै>38€>ंन€न० राज्यों में, दो आगारों का ; २५ 
(ख) श्रन्य राज्यों में, एक आगार का, 
बनेगा. 


(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हे, वहां एक विधान- 
परिषद और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक श्आागार है 
वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा ३० 


१४६. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २९४४ और २६५ के प्रावधानों 
के भ्रधोन रहते हुए, प्रत्येक राज्य को विधान-सभा, श्रव्यवहित निर्वाचन द्वारा चने हुए 
सदस्यों से बनेगी 


विधान परिषदों 
की रचना. 


डे 


(२) निर्वाचन, प्रोढ मताधिकार के श्राधार पर होगा ; श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
जानपद जिसकी अ्रवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान श्रथवा 
उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के श्रधीन, श्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक, 
ग्रथवा भ्रष्ट या श्रवेध आचरण के श्राधार पर निर्योग्य नहीं किया है, ऐसे नि्वचनों 
में मतदाता पंजीयित होने का श्रधिकारी होगा. ५ 


(३) किसी राज्य को विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का 
प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र की श्रन्तिम पुृंवर्ती जनगएाना में दी हुई जनसंख्या 
के ग्राधार पर होगा ओर आ्रासाम के स्वायत्त शासो मंडलों को छोड कर जनसंख्या 
के प्रत्येक लाख के लिय एक से श्रनधिक प्रतिनिधि के श्रनुपात से होगा: 


पर किसो राज्य को विधान-प्तभा में सदस्यों को समस्त संख्या किसी अवस्था १० 
में तीन सो से अधिक अववा साठ से कम न होगी. 


(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में 
विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के श्रनु्छेद २८६ के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से 
प्रभावी होने के लिये, पुनव्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान- १५ 
मंडल, विधि द्वारा निवुचय करे: 


पर उस सभय वतंमान विधान-सभा के विलयन होने तक इस पुनव्यंबस्थापन 
का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पडेगा. 


१५०. (१) जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे, वहां परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संझवा, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस २० 
प्रतिशत्‌ से अ्रधिक न होगी. 


(२) किसो राज्य को विधान-परिबद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या में से-- 


(क ) श्राधी, इस श्रनुच्छेद के खंड (३) के श्रनुसार निर्मित भ्रभ्यथियों को 
तालिकाओं में से, चुनी जायेगी ; * 


(ख) एक-तिहाई, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य, श्रनुपाती प्रति- २५ 
निधान पद्धति के श्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा, निर्वाचित 
करेंगे ; 

(ग) शेष शासक सनोनीत करेगा. 


(३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, 
श्रोर तत्पश्चात्‌ इस संविधान के श्रनुच्छेद १५१ के खंड (२) के श्रनुसार प्रत्येक ३० 
त्रवाषिक निर्वाचन के पूर्व, अ्रभ्यथियों की पांच तालिकाएँ बनाई जायेगी, जिन में 
से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के' नाम रहेंगे श्र शेष चार 
में क्रदयः ऐसे व्यक्तियों फे नाम रहेंगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान श्रथवा 
व्यावहारिक अनुभव हैं, श्रर्थात :-- 


(क) साहित्य कला, श्रौर विज्ञान ; ३५ 
(ख) #$षि, मत्स्य-पालन, ओर तत्सम्बन्धी विषय ; 
(ग) श्रभियन्त्रणा श्रौर वास्तु शास्त्र ; 

(घ) लोक-प्रशासन श्रौर समाजिक सेवाएं. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
की ग्रवधि. 


राज्य के 
विधान-मंडल 
की सदस्यता के 
लिये आयु- 
सीमा. 


राज्य के विधान- 
मंडल के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


आगारों को 
सम्बोधन करने 
श्रौर संदेश 
भेजने का शासक 
का अधिकार. 


ड्ट 
(४) इस श्रन॒च्छेव के खंड (३) के श्रनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उंस 
तालकि में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से क्रम दूनी संख्या होगी. 


(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस श्रनुच्छेद के खंड (३) और (४) ऐसी 
उपयोजनाञों और संपरिवर्तनों के साथ, प्रभावी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान 


. मंडल विधि द्वारा विनिहित करे. प्र 


१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विलयन 
न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम श्रधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक 
चालू रहेगी शोर पांच वर्ष की उक्त श्रवधि के श्रवसान का प्रभाव विधान-सभा का 


बिलयन होगा. १० 


(२) किसी र,ज्य की विधान-परिषद्‌ क। विलयन न किया जायेगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से, एक-तिहाई की यथा शक्‍य निकटतम संख्या, उस र,ज्य के विधान- 
मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के श्रनुसार, प्रत्येक तृतीय 
वर्ष की समाप्ति पर, निवृत्त होगी. 


१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में स्थान पाने के 
पोग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दशा में पच्चीस वर्ष की, ओर १५ 
विधान-परिषद्‌ के स्थान की दशा म॑ पंतीस वर्ष को, श्राय से श्रन्यन न हो. 


१५३. (१) राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों को प्रत्येक 
वर्ष में कम से कम दो बार श्रधिवेशन के लिये बुलाया जायेग।, तथा उनके एक सत्र 
की श्रन्तिम बेठक, श्रोर आगामी सत्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच 
छः मास का श्रन्तर न होगा. २० 


(२) इस श्रनच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर-- 


(क) आगारों को श्रथवा किसी श्रागार को ऐसे समय तथा. स्थान पर, 
जेसा वह उचित समभे, भ्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


(ख) श्रागार श्रथवा श्रागारों का सत्रावसान कर सकेगा ; 
(ग) विधान-सभा का विलयन कर सकेग. हा 


(३) इस अनच्छेद के खंड (२) के उपखंड (क) और (ग) में दिये हुये 
प्रका्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. 


१५४. (१) विधान-सभा को, अ्रथवा किसी राज्य में विधान-परिषद 
होने की श्रवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के क्विसी एक श्रागार को, श्रथवा 
एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ३० 
सदस्यों की उपस्थिति की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बसान किसी विधेयक 
विषयक श्रथवा श्रन्य विषयक संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के श्रागार श्रथवा 
ग्रागारों को भेज सकेगा और जिस श्रागार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया 
हो, वह श्रागार उस सन्देश द्वारा भ्रपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघाता ३५ 
से विचार करेगा. 


प्रत्येक सत्रा- 
रम्भ में 
शासक का 
विशेष अभि- 
भाषण, तथा 
ग्रभिभाषएण में 
निर्दिष्ट विषयों 
का विधान- 
मंडल में 
पर्यालोचन. 


आगारों 
विषयक, 
मन्त्रियों और 
महांधिवक्‍ता के 
अधिकार. 


विधान-सभा 
का ग्रध्यक्ष 
ओर उपा- 
ध्यक्ष. 


अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्ति, 

पदत्याग तथा 
पदनिष्फझासन. 


४६ 


१५५. (१) प्रत्येक सत्र के श्रारम्भ में, विधान-सभा को, श्रथवा किसी 
राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था में, एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक 
राम्बोधन करेगा ओर बुलाने का कारएा विधान-मंडल को बतलायेगा. 


(२) किसो भो आ्रगार की कार्यप्रशाली के श्रानियामक नियमों द्वार।, ऐसे 
ग्रभिभाषए में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा श्रागार ४ 
के भ्रन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूुर्वेबर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


१५६. राज्य के प्रत्येक मन्त्री श्र सहाधिवक्‍ता को श्रधिकार होगा कि 
वह, उस राज्य की विधान-सभा में, ग्रथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था 
में, दोनों श्रागारों भें तथा श्रागारों की किसी संयुक्त (बेठक) श्रधिवेशन में, बोले श्रोर 
ग्रन्यथा उनकी कार्यवाहियों में भाग ले, तथा विधान-संडल की किसी समिति में, १० 
जिस में उसका नाम सदस्परूप में दिया गया हो, बोले तथा श्रन्यथा कार्यवाहियों में 
भाग ले, किन्तु इस श्रन॒च्छेद के श्राधार पर उसको मत देने का श्रधिकार न होगा. 


राज्य के विधान-मंडल के श्रधिकारी 


१५७. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यथा सम्भव शीघ्य, श्रपने दो सदस्यों 
को क्रमशः अपने श्रध्यक्ष श्रौर उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब श्रध्यक्ष श्रथवा उपा- १५ 
ध्यक्ष का पर रिक्त हो तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, श्रध्यक्ष 
श्रथवा उपाध्यक्ष चुनेंगी. 


१४८. किसी विवान-सभा के श्रध्यक्ष श्रथवा उपाध्यक्ष के पद पर शआरारूढ 


सदस्य-- 
(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त कर देगा ; २० 


किसी समय भो स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रध्यक्ष हे, और श्रध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्प उपाध्यक्ष हे, श्रपना पद- 
त्याग सकेगा ; ्रौर 


(ख 


(ग) असामर्थ्य भ्रथवा विश्रस्भाभाव के लिये, सभा के तत्कालीन २५ 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की, कम 
से कम चोदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो : ३० 


पर यह श्रौर भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पदचात्‌ होने वालो विधान-सभा के प्रथम श्रधिवेशन के स्य:पर्व तक भ्रध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्त न करेगा. 
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भ्रध्यक्षपद के 
कतेव्य-पालन 
की, श्रथवा 
ग्रध्यक्ष के 
स्थानापतन्न 
होने की, 
उपाध्यक्ष 
ग्रथवा अन्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति. 


विधान परि- 
षद्‌ के सभा- 
पति तथा 

उपसभापति. 


सभापति तथा 
उपसभापति 
की पदरिक्ति 
पदत्याग तथा 
. पदनिष्कासन. 


सभापति-पद 
के कर्तव्य- 
पालन की, 
ग्रथवा सभा- 
पति के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपसभापति 
ग्रथवा ग्न्य 
व्यक्तियों की 


प्रू० 


१५६. (१) जब कि ग्रध्यक्ष का पद रिक्त ही, तब उपाध्यक्ष, 
ग्रथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, 
शासक तदथे नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-सभा की किसी बेठक में श्रध्यक्ष की श्रनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
ग्रथतवा यदि वह भी अ्रनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसका सभा की “कार्यप्रणाली ५ 
के नियमों से निकचय किया जाये, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हें 
तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे सभा नि4चय करे, श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा. 


१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद, जहां ऐसी परिषद्‌ हे, यथासमभ्भव 
शीध्य, श्रपने दो रादस्थों को क्रमशः अपने सभापति श्रौर उपसभापति चुनेंगी श्रौर 
जब जब सभापति श्रयवा उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद्‌ किसी १० 
ग्रन्य सदस्यों को स्थित्यतुसार सभापति श्रथवा उपसभापति चुनेगी. 


१६१. किसी विधान-परिषद्‌ के सभापति शअ्रथवा उपसभापति के पद 
पर श्रारूढ सदस्य--- 


(क) कर परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त कर १५ 
गा; 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभा- 
पति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति हूं, 
अपना पद त्याग सकेगा ; और 


(ग) श्रसामथ्य श्रथवा विश्वम्भाभाव के लिये, परिषद्‌ के तत्कालीन २० 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रन॒च्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की, कम २५ 
से कम चोदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो. 


१६२९. (१) जब कि सभापति का पद रिक्‍त हो, तब उपसभाषप।त, 
श्रथवा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य 
जिसे, शासक तदथ्थ नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में सभापति की श्रनुपस्थिति में, उप- ३० 
सभापति श्रथवा यदि वह भो श्रनुपस्थित हैँ तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद्‌ की 
कार्यप्रशाली के नियमों से निए्चय किया जाये, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उप- 

# ले न हे तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ मिह्चय करे, सभापति के रूप में कार्य 
करेगा. 


श्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष और 
सभापति तथा 
उपसभापति के 
बेतन तथा 
अधिदेय . 


आगारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये 

भी आगारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपूरक. 


सदस्य द्वारा 
घोषणा. 


स्थानों की 
रिक्त. 


११ 


१६३. विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिषद्‌ 
के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः, 
राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धो 
प्रावधान इस तरह न बने तब तक, वे वेतन ओर श्रधिदेय दिये जाएँगे जो दूसरी 
श्रनुसूची में उल्लिखित हें 5 * हे 


कार्य-संचालन 


१६४. (१) इस संविधान में प्रावहित भश्रवस्था को छोड़कर किसी राज्य 
के विधान-मंडल के किसी आगार में श्रथवा दोनों श्रागारों की संयुक्त बैठक में, सब 
प्रन्‍नों का निश्चययन, श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति की 
छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले श्रन्य सदस्षों के बहुमत से किया जायेगा... १०७ 


प्रध्यक्ष' अयवा सभापति श्रथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न 
देगा पर मत-समता को श्रवस्था में उसका निर्णायक मत होग। श्रौर वह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भो राज्य के विधान-मंडल के किसी 
भी श्रागार को कार्य करने की शक्ति होगी श्रोर यदि बाद में यह पता चले कि कोई २० 
ग्रनधिकत व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा श्रत्य प्रदापर 
से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-घंडल को कार्यवाही सानन्‍्य होगी. 


(३) थदि राज्य की विधान-सभा अयवा विधान-परिषद्‌ की बेठक में किसी 
समय भी गएापुरक न रहे तो श्रध्यक्ष श्रथव। सभापति श्रयव( इनके स्थानापन्न व्यक्ति 
का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बठक को तब तक के लिपे २५ 
विलम्बित कर दे जब तक गएपु्रक न हो जाये. 


गएपुरक, दस सदस्यों छा, श्रथवा श्रागार के सदस्यों को समस्त संख्या के 
छठे भाग का होगा, इन सें जो भी अधिक हो. 


सदस्यों की नियंग्पिताएं 


१६५. राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य ३० 
भ्रपता स्थान ग्रहएा करने से पूर्व, शासक श्रथवा शासक द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति 
के समक्ष, तृतीय भ्रनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्र के श्रनुसार, घोषणा 
करेगा श्रोर उस पर हस्ताक्षर करेगा. 


१६६. (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मंडल के दोनों श्रागारों का 
सदस्य न होगा झ्लौर जो व्यक्षित दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ हैँ उसके ३५ 
एक या दूसरे श्रागार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-समंडल 
विधि द्वारा प्रावधान बनायेगा. 


(२) कोई व्यक्ति, संसर्‌ और किसी राज्य के' विधान-मंडल इन दोनों का 
सदस्य न होगा श्रौर यदि कोई व्यक्ति संसद श्रौर किसी राज्य के विधान-मंडल इन 
दोनों का सदस्य चुना गया हूँ तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमों में उल्लि- ७७ 
खित गश्रवधि की समाप्ति पर, उप्त व्यक्ष्ति का उस राज्य के विधान-मंडल का स्थान 
रिक्त हो जायेन्त, यदि उसने संसद का भ्रपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया 
दो. 


भर 


(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के श्रागार का सदस्य--- 


(क) निकटतम श्रागामी श्रनच्छेद के खंड (१) में वर्छित निर्योग्यताश्रों 
का पात्र हो जाता हैं; श्रथवा 


(ख) स्थित्यनुसार श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा श्रपने स्थान का त्याग कर देता हें, पर 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के श्रागार का सदस्य साठ दिनों 
की अ्रवधि तक बिना श्रागार की श्रनुमति के उसके सब श्रधिवेशनों में श्रनुपस्थित रहे 
तो श्रागार॒ उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


पर उक्त शभ्रवधि की संगएाना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा १० 
जिस में ग्रागार का सत्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से श्रधिक दिनों के लिये स्थगन, 


हुआ है. 
सदस्यता के १६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान- 
लिये निर्योग्य- परिषद्‌ का सदस्य चने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा--- 


ताएँ. बह 
22 (क) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम श्रतुसूची में उस समय १५ 


उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अभ्रधीन लाभपद पर 
ग्रारूढ है, ऐसे पद को छोडकर जिसके धारणा करने वाले 
का निर्योग्य न होना, उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा, 
घोषित किया हैं ; 


(ख) यदि वह विक्षिप्त हैँ श्रौर श्रधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा २० 
विद्यमान हें ; 


(ग) यदि वह श्रनुन्मक्त दिवालिया हे ; 


(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रमुषक्ति अ्रथवा अभि- 
लग्नता स्वीकार किये हुए हूँ श्रथवा किसी विदेशी राज्य की 
प्रजा या जानपद हें श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा था २५ 
जानपद के श्रधिकारों श्रथवा विशेषा घिकारों का श्रधिकारी हैं ; 


(ड:) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के द्वारा श्रथवा श्रधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया 


ह. 
(२) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजना्थ कोई व्यक्ति, भारत शासन के, श्रथवा 
प्रथम श्रनुसची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन फे श्रधीन, लाभ- 
पद पर आरूढ केवल इसी कारएा से न समझा जायेगा कि---- 


(क) वह या तो भारत का, या प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उत्त समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्‍्त्री हे ; श्रथवा 


(ख) प्रथम शअ्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
का मन्‍्त्रो हे यदि वह, उसराज्य के विधान-मंडल के प्रति श्रथवा ३५ 
जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हें, वहां विधान- 
मंडल के श्रवर-पआ्ागार के प्रति, उत्तरदायी हे श्रौर यदि (स्थित्य- 
नुसार) विधान-मंडल के श्रथवा आरगार के, जंसी कि स्थिति 
हो, तीन-चोथाई से श्रन्यत सदस्य निर्वाचित हें 


अनुच्छेद १६५ 
के अधीन 
घोषणा किये 
बिना, अथवा 
योग्य न होते 
हुये अथवा 
निर्योग्य किये 
जाने पर 
बैठने और 
मतदान के 
लिये दंड. 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार 
ग्रादि. 


सदस्यों के 
बेतन तथा 
अधिदेय. 


श१ 


१६८. यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान-सभा था विधान-परिषद्‌ में 
सदस्य के रूप में बंठता हे या मतदान करता हँ जब कि उसले इस संविधान के 
भ्रनुच्छेद १६५ की श्रावश्यकताओं की पूति नहीं की हू, श्रथवा जब बह जानता हे, कि 
में योग्य नहीं हूं, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गयः हूं, 
अ्रथवा राज्य के वियान-मंडल दारा निरभित किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा ५ 
करने से वजित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार 
बेठता हे या मतदान करता हे, पांच सो रुपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को 
देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रोर विमुक्तियां 


१६६. (१) विधान-मंडल की कार्येप्रणाली के आनिधामक नियमों और १० 
स्थायी श्रादेशों के ग्रधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक-स्वातंत्र्य 
होगा. 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी सभिति में कही हुई किसी 
बात श्रयवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-एंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, 
किसी न्यायालय में फोई कार्यवाहो न चल सकेगी, श्रोर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, 9५ 
विधान-मंडल के किसी श्रागार के प्राधिकार के द्वारा श्रथव। भ्रधीन किसी विवरण- 
पत्र, पत्र, मतों श्रथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार को कोई कायें- 
वाही चल सकेगी. 


(३) श्रन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के श्रागर के सदस्यों के विशेषा- 
धिकार श्रोर विभुक्तियां वेही होंगी जो वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि- २० 
दारा परिभाषित करे, और वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब 
तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किगडम्त के पालियामेन्ट 
के हाउस श्रॉफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हें 


(४) जिन्हें, इस संविधान के सामथ्य से राज्य के धिधान-मंडल के किसी 
श्रागार में बोलने का, अथवा श्रन्य प्रकार से उसको कार्य वाहियों में भाग लेने का, श्रधि- २५ 
कार हू, उनके सम्बन्ध भें इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) श्रोर (३) के प्रावधान 
उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के रादस्यों के सम्बन्ध में लागू 
टटे ५ 


१७०. राज्य की विधान-सभा ओर विधान-परिषद्‌ के सदस्य उन वेतनों 
तथा भ्रधिदेयों को पाने के श्रधिकारी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि ३० 
द्वारा, समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार 
नहीं बनाया जाता, तब तक, अ्रधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिचन्धों सहित होंगे, 
जसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यश्पृर्व उस राज्य की फ्रा्हीय विधान- 
सभा के सदस्यों के विषय में लाग थे. 


विधेयकों के 
पुरःस्थापन 
तथा पारण 
विषयक 
प्रावधान. 


कुछ अवस्थाश्रों 
में, विधान- - 
परिषदों वाले 
राज्यों के 
दोनों आगारों 
का संयुक्त 
ग्रधिवेशन. 


भ्र्ढ 
विधान-काय॑ं प्रणाली 


१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तथा श्रन्य ग्राथिक विधेयकों के विषय में 
इस संविजान के श्रनच्छेद १७३ श्रौर १८२ के, प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, कोई 
विधेयक, विधान-परिषद्‌ याले, राज्य के विधान-मंडल के किसी श्रागार में, प्रारम्भ 
ही सकेगा. 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ दाले राज्य के विधान-मंडल के शागारों 
से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि यथा तो बिना संशोधन के य। दोनों 
ग्रागारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों (ने उसको स्वीकार न कर लिया 
हो) द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो. 


(३) आझ्रागार श्रयवा झ्रागारों के सत्रायसान के कारणा, किसी राज्य के विधान- 
मंडल में लम्बसान विधेयक व्यपगत न होगा. 


(४) किसी राज्य की विधान-परिषद में लम्बसान विधेयक, जिसको विधान- 
सभा ने पारण नहीं किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) कोई विधेयक्र, जो किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बमान है भ्रयवा १५ 
जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद्‌ में लम्बभान है, वह विधान-सभा 
के बिलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


१७२. (१) विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, 
किसी विधेयक के पारित होने, ओर विधान-परिषद्‌ को पारेषित किये जाने, के 
पश्चात्‌, विधान-पारिषद्‌ द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनों श्रागारों द्वारा विधेयक २० 
को पारए किये बिना, यदि छः से श्रधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन 
होने के कारण यदि विधेयक व्यप्गत नहीं हो गया हे तो, विधेयक पर विचार करने 
शोर मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक श्रागारों को संपुक्त 'प्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक पर लागू न होगी. 

(२) ऐसे छ: मास की श्रवधि की संगएना में, जो कि इस अनुच्छेद के खण्ड २ 
(१) में निर्दिष्ट हे, किसी एसी भ्रवधि के सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें दोनों 
आगारों का सत्रात्रसान श्रथवा चार से श्रविक दिनों के लिये स्थगन हुश्रा हें. 


(३) यदि इस श्रन॒ुच्छेद के प्रावधानों के श्रनुसार श्राहृत दोनों श्रागारों की 
संयुक्त बेठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बंठक में 


स्वीकार कर लिया गया हे, दोनों श्रागारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों ३० 


के बहुमत से पारित हो जाता हू तो इस संविधान के प्रयोजनाथं यह दोनों श्रागारों 
पारित समभा जायेगा: 


पर संयुक्त बेठक में-- 


(क) यदि, विधान-परिषद्‌ न विधेयक को संशोधनों सहित पारएा न किया हो 


ग्रोर विधान-सभा को लोटा विया हो, तो उन संशोधनों (यदि ३५ 


कोई हों) के श्रतिरिक्त, जो विधेयक के पारए में विलम्ब के 
फारशण झ्रावश्यक हो गये हों, विधेयक पर कोई और संशोधन 
प्रस्थापित न किये जायेंगे ; 


मुद्रा विधेयक 
विषयक विशेष 
कार्यप्रणाली. 


मुद्रा विधेयकों 
की परिभाषा. 


४, 


(ख) यदि विधान-परिषद्‌ ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया हूं 
झोर जोटा दिया हें तो विधेयक पर केवल पूर्वोक्त संशोधन, 
तथा ऐसे श्रन्य संशोधत जो उन विषयों से संगत हें जिन पर 
श्रागारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ; 

झौर अ्रध्यासी व्यक्ति का निर्णाय, कि इस खंड के श्रधीन कौन से संशोधन प्रवेइय हैं, 
भ्रन्तिम होगा. 


१७३. (१) विधान-परिषद्‌ में मुद्रा विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा 


(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य को विधान-सभा से पारित हो जाने के 
पइचात्‌, मुद्रा -विधेयक, विधान-परिषद्‌ को इसके अ्रभिस्तावों के लिबे, पारेषित किया 
जायेगा, और विधान-परिबद्‌, विधेदक की प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की श्रवधि के १० 
भीतर, विधेयक को ग्रवने अभिस्तावों सहित विधान सभा को, लोटा देगी श्रौर तब 
विधान-सभा, विधान-प रिषद के श्रभिस्तावों में से सब को अ्रयवा किसी को स्वीकार 
ग्रथवा श्रस्थीकार कर सकेगी. 


(३) यदि विधान-परिषद्‌ के अभिस्तावों में से किसी को, विधान-सभा 
स्वीकार कर लेतो हे तो मुद्रा-धिधेयक, विधान-परिषद्‌ द्वारा श्रमिस्तावित तथा विधान- १ ५ 
सभा द्वारा स्वोकृत संशोचनों सहित, दोनों श्रागारों द्वारा पारित समभा जायेगा. 


(४) यदि विधान-परिषद्‌ के अ्रभिस्तावों में से किसी को भी विधान-सभा 
स्वीकार नहीं करती तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद्‌ द्वारा भ्रभिस्तावित संशोधनों 
के बिना विधान-सभा से पारित समझा जायेगा. 


(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तथा विधान-परिषद्‌ को उसके भ्रभिस्तावों २७ 
के लिये पारेषित मुद्रा-त्रिधियक, उक्त तीस दिन की श्रवधि के भौतर विधान-सभा को 
लोटाया नहीं जाता तो, उक्त श्रवधि के श्वसान पर यह दोनों श्रागारों द्वारा उस रूप 
में पारित समभा जायेग। जिसमें जिधान-सभा ने उसको पारित किया था. 


१७४. (१) इस श्रध्याय के प्रयोजनाथं, वह विधेयक मद्रा-विधेयक समभा 
जायंगा जिसमें निम्नलिखित त्रिषयों में से सब श्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने याले २५ 
प्रावधान ही हों, श्र्थात्‌--- 


(क) किसी कर का आरोपएा, उत्सादन, परिहरणा, परिवतंन. श्रथवा 
गआ्रनतियमन ; 


(ख) राज्य द्वारा म॒द्राऋण लेनेका, श्रथवा प्रत्याभूति देने का, श्रथवा राज्य 
द्वारा लिये गय श्रथतवा लिये जानें वाले किसी श्राथिक भार से ३० 
सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, आनिधपमन ; 

(ग) प्रदाय ; 

(घ) राज्य के आगमों का नियोजन ; 


() किसी व्यय को राज्य श्रागमों पर प्रभत्त व्यय घोषित करना श्रथवा 


ऐसे किसी व्यप की राशि की वद्धि ; ३५ 
(चर) राज्य श्रागमों के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, श्रथवा ऐसी म॒द्रा का समारक्षण 
या निर्मम श्रथवा राज्य के लेख का श्रंकेक्षण ; श्रथवा 


(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुसंगी 
विषय. 


विधेयकों पर 
अनुमति. 


विचाराथर्थ 
आरक्षित 
विधेयक 


वार्षिक आर्थिक 
विवरण. 


२५ 


(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्राविधेयक न समझा जायेगा, कि 
वह, ॒प्रर्थदंड (जुर्माना), या श्रन्य श्राथिक शास्ति के श्रारोपए का, श्रथवा श्रनु- 
ज्ञा्रों के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, श्रभियाचना काया 
देने का प्रावधान करता हैं, श्रथवा इस कारएा से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
ग्रथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनाथ के लिये किसी कर के श्रारोपणा, उत्सादन, ५ 
परिहरण, परिवर्तन या श्रानियमन का प्रावधान करता हे. 


(३) यदि यह प्रइन उठता है कि विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य के विधान- 
मंडल से पुरःस्थापित कोई विधेयक मुद्राविधेयक हे या नहीं तो उस पर उस राज्य की 
विधान-सभा के श्रध्यक्ष का निर्णाय ग्रन्तिम होगा. 


(४) श्रन्तिभ पुर्ववर्ती श्रनुच्छेद के श्रधीन जब मुद्राविधेयक विधान-परिषद्‌ को १० 
भेजा जाता एँ श्रौर जब वह भ्रागामी श्रन॒वर्ती श्रनच्छेद के श्रधीन श्रनमति के लिये शासक 
के समक्ष उपस्थित किया जाता हू तो प्रत्येक मद्राविधेयक पर विधान-तभा के श्रध्यक्ष 
का हस्ताक्षरित प्रमाए, श्रंकित रहेगा कि वह म॒द्राविधेयक ह 


१७५. जो “विधेयक किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, ग्रथवा विधान- 
परिषद वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों श्रागारों द्वारा, पारित कर दिया १४* 
गया हैं, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा श्रोर शासक घोषित करेगा कि 
वह ॒ विधेयक पर या तो श्रनुमति देता है या शनुमति रोक लेता हे या उस विधेयक 
की प्रधान के विचारार्थ आरक्षित रखता ह 


पर, जहां विधान-मंडल का केवल एक झ्रागार हे और विधेषक को उस झ्रागार ने 
पारित कर' दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को संदेश के साथ लौटा सकेगा २० 
ओर इस संदेश में प्राथंना कर सकेगा कि श्रागार इस विधेयक पर श्रथवा इस के किन्‍्हीं 
उल्लिखित प्रावधानों पर पुनविचार करे श्रौर विशेषतः उन संशोधनों के पुरः:स्थापित 
करने की वांछनीयता पर पुनविचार करे जिनको उसने अपने संदेश में श्रभिस्तावित किया 
हो, श्रौर जब विधेयक इस प्रकार लोटाया जाये तब श्रागार उस पर तदनसार विचार 
करेगा और यदि श्रागार विधेयक को संशोधन के साथ श्रथवा संशोधन के बिना पनः २५ 
पारण करे, और शासक के समक्ष अ्रनुमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस 
पर अनुमति नहीं रोकेगा. 


१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के धिचार के लिये शासक द्वारा श्रारक्षित 
किया जाये तो प्रधान विधेयक पर श्रपनी श्रनमति देने ब्रथवा रोक लेने की घोषणा 


करेगा : ३० 


पर, जहां विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के 
विधान-मंडल के उस झ्रागार को श्रथवा स्थित्यनुसार उन श्रागारों को, श्रन्तिम पूर्वंगासी 
ग्रनच्छोद के परादिक में उल्लिखित संदेश के साथ लौटाने के लिये, शासक को श्रादेश 
दे सकता हे ओर जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक श्रथवा दोनों श्रागार 
उस पर उस संदेह के पाने की तिथि से छः मास की श्रवधि के भीतर तदनसार पुनविचार ३५ 
करेंगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ श्रथत्रा बिना संशोत्रन के पुनः पारण करें 
तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचाराथ पुनः उपस्थित किया जायेगा 


आ्राथिक विषयों में कार्य प्रणाली 


१७७. (१) प्रत्येक श्राथिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के ग्रागार 
श्रथवा आगारों के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस वर्ष के लिये श्रागणित प्राप्ति श्रौर ४० 


विधान-मंडल 
में आगएना- 
विषयक-कार्ये- 
प्रणाली. 


प्राधिकृत व्यय 
की अनुसूची 


का प्रामाणिकन. 


५७ 


व्यय का विवरएापत्र रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में “वार्षिक 
श्रथिक विवरएा” के नाम से निर्देश किया गया हे. 


(२) वाषिक झथिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणनाओं सें--- 


(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य-श्रागमों पर प्रभृत्त व्यय के रूप से 
वर्णित हैं उनकी पूति के लिये अपेक्षित राशियां ; और प्र 


(ख) राज्य-श्रागमों से किये जाने वाले श्रन्य प्रस्तावित व्यय की पृति के 
लिये अ्रपेक्षित राशियां ; 


पृथक पृथक दिखाई जायेंगी, और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का श्रन्य व्यय से 
विभेद किया जायेगा. 


(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के आगमों पर प्रभुत्त व्यप होगा--- १० 


(क) शासक के परिलाभ ओर श्रधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध श्रन्य 
व्यय ; 


(ख) विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और किसी राज्य में 
विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में, विधान-परिषद्‌ के सभापति 
तथा उयपप्रभापति के भी परिलाभ और शअ्रधिदेय ; १५ 


(ग) ऐसे ऋणा-प्रभार, जिलकी देयता राज्य पर है, जिनमें व्याज 
प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्रणपण प्रभार और उद्धार 
लेने तया ऋण-सेवा तथा ऋण-निष्क्रपएणा सम्बन्धी श्रन्य व्यय 
सम्मिलित होंगे ; 

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और श्रधिदेयों २० 
सम्बन्धी-व्यय ; 


(डः) किसी न्यायालय अथवा विवाची धर्माधिकरणए के निएँय, प्रादेश 
ग्रथवा परिनिएंय के संतोषण के लिये श्रपेक्षित कोई राशियां ; 


(च) इस संविधान से, श्रथवा राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा, 
इस प्रकार प्रभत घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय. 


१७८. (१) जितनी श्रागएनायें राज्य के श्रागमों पर प्रभृत्त ठयय से सम्बद्ध 
हैं वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेगी, किन्तु इस खंड की किसी बात 
का यह श्रन्वयथ न किया जायेगा कि वह, विधान-मंडल में, इनमें से किसी श्रागएाना 
के पर्यालोचन को, रोकती हे. 

(२) उक्त आ्आगएनाश्रों में से जितनी अ्रन्य व्यय से सम्बद्ध हें, वे, विधान-सभा ३० 
के समक्ष श्रनुदान मांग के रूप में रखी यायेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगी कि 
किसी मांग को स्वीकार प्रथवा अ्रस्वीकार करे श्रथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित 
राशि को कम करके, स्वीकार करे. 


(३) शासक के श्रभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की सांग न की जायेगी. 


१७६. (१) शासक श्रपन हस्ताक्षर द्वारा-- ३५ 


(क) अ्रन्तिम पूर्वगामी श्रनच्छेद कि श्रधीन विधान-सभा द्वारा किये 
गये अ्रनुदानों का ; 


व्यय के अनुप्रक 
विवरण. 


अतिशायी 
भ्रनुदान. 


भ्राथिक 
विधेयकों के लिये 
विशेष प्रावधान: 


श्प 


(ख) राज्य के श्रागमों पर प्रभृत्त व्यय की पूति के लिये श्रपेक्षित विविध 
राशियों का, किन्तु जो आ्गार श्रथवा श्रागारों के समक्ष, पूर्वे 
रखे गये विवरएा में दिखाई हुई राशि से किसी श्रवस्था में भो 
ग्रधिक नहीं ; 


उल्लेख करने वाली सुची को प्रामाणिक करेगा 


(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रनसुच्ी विधान-सभा के समक्ष रखी 
जायेगी किन्तु विधान-मंडल में पर्यालोचन अभ्रथवा मतदान खुली न रहेगी भ्‌ 


(३) श्रागामी निकटवर्ती दो श्रन॒च्छेदों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, 
राज्यों के ग्रागमों में से कोई भी व्यय सम्यक प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि 
वह इस प्रकार प्रामाएिक की हुई श्रनुसुची में उल्लिखित नहीं हे. ४५ 

१८०. यदि किसी श्राथिक वर्ष में, राज्य के श्रागमों से उस वर्ष के लिये उस 
समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय श्रावश्यक हो जाता है, तो शासक, उक्त 
व्यय की श्रागणित राशि को दिखाने वाले श्रन॒ुपुरक विवरण को श्रागार श्रथवा आ्ागारों 
के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी श्रन॒च्छेदों के प्रावधान उस विवरणा तथा उस व्यय 
के सम्बन्ध में वेसे ही प्रभावी होंगे, जेसे कि वे वाषिक श्राथिक विवरएा तथा उसमें 
वर्शित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हें 


१८१. यदि किसी आशथिक वर्ष में राज्य के श्रागमों से किसी सेवा पर, 
जिस पर कि विधान-सभा का मत आ्रावरयक हे, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये 
अ्रनुदत्त राशि से श्रधिक व्यय कर दिया गया हूँ तो, विधान-सभा के समक्ष उस श्राधिक्य 


के लिये मांग उपस्थित की जायेगी श्रोर इस संविधान के भ्रनच्छेद १७८ और १७६ 


के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में वसे ही प्रभावी होंगे जसे कि वे श्रन॒दान की मांग 
के लिये प्रभावी हें 


१८२. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से 
(च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक 
ग्रथवा संशोधन शासक के अभिस्ताव के बिना पुरःस्थापित श्रथवा प्रस्तावित न किया ३४ 
जायेगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक विधान-परिषद्‌ में पुर:स्थापित न किया 
जायेगा : 


पर किसी कर के घटाने श्रथवा उत्सादन' के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के श्रधीन किसी श्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. ३० 
(२) कोई विधेयक अ्रथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान 
करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह श्रर्थ दंड या श्रन्य 
ग्राथिक शास्ति के श्रारोपए का श्रथवा श्रनुज्ञाश्रों के लिये शुल्क की या की हुई सेवाश्रों 
के लिये शुल्क की श्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता हूं, श्रथवा इस कारण से 


कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी * * 
कर के श्रारोपएा, उत्सादन, परिहरएा, परिवर्तेन या श्रानियमन का प्रावधान करता हे 


(३) जिस विधेयक,के श्रधिनियम बनाये जाने, श्रोर प्रवर्तन में लाये जाने पर, 
राज्य के श्रागमों से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
शागार हारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार 
करने के लिये उस श्रागार को प्रधान ने अ्भिस्ताव न किया हो. दा 


कार्येप्रणाली 
के नियम. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
में प्रयोक्तव्य 
भाषा. 


विधान-मंडल 
में पर्यालोचन 
पर आयंत्रण. 


विधान-मंडल 
की कार्यवाहियों 
की, न्यायालय 
परिपच्छा न 
करेंगे. 


४९ 
सामान्य कार्य्रणाली 


१८३. (१) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, राज्य के 
विधान-मंडल का कोई श्रागार श्रपनी कार्यप्रणाली के तथा श्रपने कार्यसंचालन के 
प्रानियमन के लिये नियम बना सकेगा. 


(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के भ्रधीन नियम नहीं बनाये जाते ५ 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपुर्वे, राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के 
सम्बन्ध में, जो कार्य प्रणाली के नियम तथा स्थायी श्रादेश प्रवत्त थे वे, ऐसे संपरिषतंनों 
तथा उपयोजनों के साथ जिन्हें विधान-सभा का श्रध्यक्ष श्रथवा विधान-परिषद्‌ का 
सभापति, जसी भी स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी 
होंगे ५ १० 


(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में, विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा विधान- 
परिषद्‌ के सभापति से परामश करने के पश्चात्‌, शासक, दोनों श्रागारों की संयुक्त 
बैठक-सम्बन्धी, तथा, उनमें परस्यर संचार-सम्बन्धी, कार्यप्रशाली के नियम बना 
सकेगा. 


(४) दोनों श्रागारों की संयुक्त बेठक में विधान-सभा का श्रध्यक्ष, श्रथवा १५ 
उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासती होगा जिसका इस श्रनुच्छेद के खंड (३) 
के श्रधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के श्रनुसार निश्चय हो. 


१८४. (१) किसी राज्प के वियात-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया 
प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में, अयवा हिन्दी में, अथवा संग्रेजी में, किया जायेगा. 


(२) विधान-सभा का अध्यक्ष श्रथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति, जब २० 
कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी श्रन्य भाषा में दिये हुये भाषएा का, 
उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त किसी भाषा में अथवा भ्रंग्रेजी में संक्षेप, विधान- 
सभा में श्रथवा विधान-परिषद्‌ में, जेसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा 
झर ऐसा संक्षेप उस आगार की कार्यवाहियों के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा 
जिसमें कि वह भाषण दिया गया था. २५ 


१८५. (१) सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के कतंव्य-पालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल 
में कोई पर्यालोचन न होगा. 


(२) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश ई३० 
होगा जो इस संविधान के भाग ४५ के अ्रध्याय ४ में दिये हुये किसी प्रयोजन के लिये 
उच्च न्यायालय हे. 


१८६. (१) कार्येप्रणाली में, किसो कथित श्रनियमिता के श्राधार पर राज्य 
के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई श्रापत्ति न उठाई जायेगी. 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अ्रधिकरी अ्रथवा श्रन्य सदस्य, जिसमे ३५ 


' इस संविधान द्वारा श्रथवा इसके अ्रधीन, उस विधान-मंडल में कार्यप्रणाली को श्रथवा 


कार्यसंचालन को आनियमन करने की, श्रथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हें, 
उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न होगा. 


विधान-मंडल 


६० . 
अ्रध्याय ४.---शासक की विधायिनी ,दक्ति 


१८७. (१) उस समय को छोड कर जब, राज्य की विधान-सभा, श्रौर 


के विश्वान्तिकाल जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहां, विधान-मंडल के दोनों आगार, सत्रस्थ हें, यदि 


में शासक की 
अ्रध्यादेश- 
प्रवर्तनशक्ति. 


गम्भीर सद्य- 
स्कृत्यस्थिति में 
शासक की 
शक्ति, 


किसी समय शासक को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे 
बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हें तो वह ऐसे अ्रध्यादेश प्रवर्तेत कर सकेगा ५ 
जो उसे परिस्थितियों के कारण झ्रावश्यक दीखें: 


पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐसा श्रध्यादेश प्रवर्तेन न करेगा 
यदि राज्य के विधान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानों वाला अधिनियम इस संविधान के 
प्रावधानों के अ्रधोन श्रमान्य होता, जब तक कि प्रधान के विचार के लिये श्रारक्षित किया 
जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती. १० 


(२) इस श्रनुच्छेद के श्रधोन प्रवर्तित श्रध्यादेश का वही बल और प्रभाव 
होगा जो शासक द्वारा स्वीकृत राज्य के विधान-मंडल के श्रधिनियम का होता हें, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा श्रध्यादेश--- 


(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, और जहां राज्य में विधाद-परिषद्‌ 
है वहां दोनों श्रागारों के समक्ष रखा जायेगा और विधान- २४ 
मंडल के पुनः अ्रधिविष्ट होने से छः: सप्ताह के श्रवसान पर, 
भ्रथवा यदि उस कालावधि के श्रवसान से पूर्व उसकी 
प्रतिनिन्दा का संकल्प विधान-सभा से पारित श्रौर यदि 
विधान-परिषद्‌ हे तो उससे स्वीकृत, हो जाता हे तो संकल्प 
पारए होने पर, अथवा संकल्प स्वीकृत होने पर, ज॑सी स्थिति* ९ 
हो, प्रवुत्त न रहेगा ; और 


(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहुत किया जा सकता हे. 


व्याख्या.---जब विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के' विधान-मंडल के आगार भिन्न 
भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनार्थ 
छः: सप्ताह की श्रवधि की गएाना उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी. २५ 


(३) इस ग्रन॒च्छेद के श्रधीन प्रवतित श्रध्यादेश, यदि और जिस मात्रा तक ऐसा 
प्रावधान करता है जो विधान-मंडल द्वारा निमित और शासक द्वारा स्वीकृत भ्रधिनियम 
के रूप में श्रमान्‍्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शन्‍्य होगा 


पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी श्रधिनियम का, संसद श्रधिनियम से श्रथवा 
किसी वर्तेमान विधि से, किसी समवर्ती सूची में श्रकिति किसी विषय के सम्बन्ध में, ३० 
विरोध का प्रभाव दशनेवाले इस संविधान के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ इस श्रनच्छेद के 
अ्रनसार प्रधान के निदेश से प्रवरतित श्रध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा 
श्रधिनियम समभा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया हे और जिस को 
उसने स्वीकृति दे दी 


ग्रध्याय ५.---गम्भी र सद्यस्कृत्य स्थिति विषयक प्रावधान ३ 


१८८. (१) यदि किसी समय किसी राज्य के शासक को समाधान! 
जाये कि, गम्भीर सचस्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई हू जिससे राज्य की शान्ति और श्रक्षाभ 
शंकास्पद हो गए हैं और इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार राज्य का शासन 
चलाना सम्भव नहीं रहा, तो वह उदघोषणएा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि में शप॑ने 


परिभाषाय . 


अनुसूचित और 
वन-जातिलक्षेत्रों 
का प्रशासन. 


उच्च न्यायालय 
का अर्थ. 


६१ 


प्रकार्यों को उद्घोषएा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊंगा. ऐसी 
किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषंगिक तया समनुवर्ती प्रावधान रह सकेंगे जेसे शासक 

को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावोी बनाने के हेत्‌ श्रावश्यक श्रथवा वाडछनीय 
'ेखें. इन प्रावधानों में, राज्य के फिसो निकाय श्रयवा प्राधिकारी संबंधी इस 
संविधान के किन्‍्हीं प्रावधानों के प्रवत्तन को पुर्णतः श्रथवा अंशत: स्थगन करने ४ 
के लिये प्रावधानों का समावेश हो सकेगा : 


पर इस खण्ड की किसी भी बात से शासक को यह प्राधिकार न होगा कि वह 
उच्च न्यायालयों संबंधो इस संविधान के किसी प्रावयान के प्रवर्तेन को या तो पुएंत: 
ग्रथवा अंशत: स्थगन करे. 


(२) शासक, उद्घोषणा की संसूचना प्रधान को तुरन्त ही देगा और प्रधान १० 
तब या तो उप्त उद्घोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी 
वह इस संविधान के श्रनुच्छेद २७८ के श्रधोन अपने में निहित सद्यस्कृत्यता की 
शक्तियों के प्रयोग में समृपयुकत समझे. 


(३) इस अनुच्छेद के अधोन की गई उद्घोषणग दो सप्ताह की समाप्ति 
पर प्रवृत्त न रहेगो यदि उसे शासक अथया प्रधात ने लोक अश्रधिसूचना द्वारा उससे १५ 
पु ही सण्डित न कर दिया हो. 


(४) इस अनुच्छेर के अवोन अ्रयते प्रकारयों का प्रयोग शासक स्वविवेक से 
करेगा. 
अ्रद्याय ६.--अनु सूचित और वनजाति: क्षेत्र 
१८६. इस संविधान में-- २० 
(क) “अनुसूचित क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हे जो पंचम श्रनुसुची 
को कण्डिका १८ से संलग्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लि- 
खित हूँ, तथा जिनका संबंध उन राज्यों से हे जिनसे वे भाग 
संबद्ध हैं; 
(ख) “वन-जाति-क्षेत्र इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हे जो पष्ठ श्रनुसुची २५ 
की कण्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ झोर २ में 
उल्लिखित हु 


१६०... (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के श्रन्तर्गंत श्रनुसुचित क्षेत्रों और वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन ओर नियन्त्रण 
के लिये पंचम श्रनुसूची के प्रावधान लागू होंगे. ३० 
(२) शभ्रासाम राज्य के वनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ श्रनुसूची 
के प्रावधान लागू होंगे. 


ग्रध्याय ७.-- राज्यों के' उच्च न्यायालय 


१६१. (१) इस संविधान के प्रयोजनाथं प्रथम श्रनुसूची के 'भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्न- ३५ 
लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समभे जायेंगे, श्रर्थात्‌-+- 


(क) कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च 
न्यायालय, पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय और अश्रवध का 
मुख्य न्यायालय ; 


उच्च न्यायालयों 
का संघटन. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश 
की नियुक्ति और 
उस के पद के 
प्रतिबन्ध. 


द्रे 


(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस 
प्रध्याय के श्रनुसार उच्च न्यायालय संस्थापित श्रथवा पुन- 
स्संस्थापित किया गया हो; श्र 


(ग) इन राज्यों में से किप्तो र/ज्य का कोई दूघर। न्यायालय जिसे सम्‌ प- 
युक्त विधान-मण्डल विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनार्थ * 
उच्च न्यायालय घोषित करे: 


पर यदि समपयुक्‍त विधान मण्डल इस खण्ड में वश्ित किसी न्यायालय या 
न्यायालयों का स्थान लेने के लिये किसी उच्च न्यायालय के स्थायन का प्रावधान 
करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापन-काल से इस श्रनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव 
होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय या न्यायालयों के स्थान में १० 
इस नये न्यायालय का वन रहा हो. 


(२) श्रन्यथा प्रावहित श्रवस्था को छोड कर, इस श्रध्याय के प्रावधान, 
इस शब्रनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लागू होंगे. 


१६२. प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और वह एक मुख्य १५ 
न्यायाधीश तथा ऐसे श्रन्य न्यायाधीशों का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त 
करना श्रावदयक समभे: 


पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधोशों और इस श्रध्याय के श्रागामी प्रावधानों 
के श्रनुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्‍्हीं श्रपर न्यायाधीशों को मिला कर 
उनकी संख्या किसी भी समय उस श्रधिकतम संख्या से श्रधिक न होगी जो प्रधान 
उस न्यायालय के संबंध में श्रादेश द्वारा निश्चित करे. ु > 


१६३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के शासक से, श्रौर 
मुख्य न्यायाधीश को छोड श्रन्य न्यायाधीश की नियुक्तित की श्रवस्था में उस राज्य 
के उच्च न्यायालय के म्‌ रुप न्यायाधीश से, परामर्श करने के पश्चात्‌ प्रधान, श्रपने 
हस्ताक्षरित और मुद्रांकित श्रधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की २५ 
श्रायु को प्राप्त न कर ले, या उससे श्रधिक उतने वर्ष की श्रायु को प्राप्त न कर ले जो 
पेसठ वर्ष से श्रधिक न हो श्रौर जिसे उप्त राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ 
निद्चिचत करे : 


पुर ८० 


(क) कोई न्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ३० 
अपने पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) इस संविधान के श्रनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्याया- 
धीश शअ्रपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ; 


(ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय ३५ 
का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर उस न्यायाधीश का पद 
रिक्त हो जायेगा. 


६३ 


(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई 
व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ; श्रौर-- 


(क) किसी राज्य में जिसमें या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय हूँ 
वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारणा न कर 
चुका हो ; या ५ 


(ख) किसी उच्च न्यायालय का श्रथवा ऐसे दो श्रथवा श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम दस वर्ष तक श्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 


व्याख्या १.--इस खण्ड के प्रयोजनाथथ-- 


(क) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिवक्‍ता रहने की कालावधि की 
गएना में वह कालाबधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी १९ 
व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पदचचात्‌ न्यायिक पद धारण 
किया हो ; 


(ख) उस कालावधि की गएाना में, जिसमें कोई व्यक्त प्रथम श्रनसूची 
के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में न्यायिक पद धारणा कर चुका हें या किसी १४ 
उच्च न्यायालय का श्रधिवक्‍ता रह चुका हैँ, इस संविधान 
के प्रारम्भ से पूर्व की उस अ्रवधि का भी समावेश किया जावेगा 
जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ श्रगस्त १९४७ के 
पूर्व, भारत-शासन-प्रधिनियम, १६३४५, की परिभाषा के श्रनुसार 
ब्रिटिश भारत में था, न्‍्यायिकपद धारणा किया हो श्रथवा १० 
ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का श्रधिवक्‍ता रह 
चुका हो- 


व्याख्या २.--इस खण्ड के उपखण्ड (क) श्र (ख) में उच्च न्यायालय 
के निर्देश में प्रथम श्रनुस॒ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी 
ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस संविधान के श्रनुच्छेद १०३ श्र १ * 
१०६ के प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय हे. 


सर्वोच्च न्याया- १६९४. इस संविधान के श्रनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) श्रौर (५) के प्राव- 
लय सम्बन्धी धान, उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लाग होंगे जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय 
कतिपय प्रावधानों के संबंध में लाग हैं, श्रोर जहां जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हें उनके स्थान में 
की उच्च न्याया- उच्च न्यायालय के निर्देश हो जाएंगे. 


लयों पर प्रयुक्ति. न 
रै 


३० 


पद-प्रवेश से १९६५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्त, 
पूर्व उच्च न्याया- प्रत्येक व्यक्तित, श्रपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक (के समक्ष ) श्रथवा (उससे ) 
लयों के न्‍्याया- उसके द्वारा तदर्थ नियक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय श्रनुसूची में एतदर्थ दिये हुए 
3 की प्रपत्र के श्रनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा. 

घोषणा. 


उच्च न्यायालय 
में न्यायाधीश का 
पद धारण कर 
चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्‍्याया- 
लयों में अथवा 
किसी प्राधिकारी 
के समक्ष अधि- 
वचन करने पर 
प्रतिषे ध. 


न्यायाधीशों के 
वेतन, आदि. 


अस्थायी न्‍्याया- 
धीश. 


अपर न्याया: 
घीद्य, 


६४ 


१९६६. कोई व्याक्त जो-- 


(क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, श्रथवा 
(ख) अ्रधिवक्‍त्‌ वर्ग (बार) में से भर्ती: किया जाकर किसी 
उच्च न्यायालय के श्रपर न्यायाधीश या श्रस्थायी न्यायाधीद का, 
पद धारणा कर चुका हैँ, भारत के राज्य-क्षेत्र में किसी न्यायालय में ५ 
ग्रथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवकता का कार्य न करेगा. 


१९७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और श्रधिदेयों 
के तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे श्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे 
जसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि से, श्रथवा १० 
विधि के श्रधीन, निधत किये गये हों जिसके श्रन्तर्गेत उस न्यायालय का मुख्य श्रधि- 
ष्ठान (सीट) हो, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे 
वेतनों श्रोर अधिदेयों के तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अ्रधिकारों के 
ग्रधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अ्रनुसूची में उल्लिखित हें: 

पर किसी उठ्व न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार सहस्व रुपये १५ 
प्रति मास से कम न होगा ओर किसी उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश का 
बेतन साढे तीन सहस्य रुपये प्रति मास से कम न होगा : 

पर यह श्रौर भी कि न तो न्यायाधीश के वेतन में श्रौर न उसके श्रवकाश श्रथवा 
उत्तर वेतन सम्बन्धी श्रधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा परिवर्तन 
किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो. २० 


१९८. (१) जब फिसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त 
हो या जब मुख्य न्याथाधोश अनुपस्थिति अ्रयवा अ्रन्य कारण से अपने पद के कतेंव्यों 
का पालन करने में श्रतसभर्थ हो, तब उस न्यायालय के श्रन्य न्यायाधीशों में से कोई 
एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कतेव्यों का पालन करेगा. 


(२) (क) जब किप्ती उत्च न्यायालय के किसी अ्रन्य न्यायाधीश का पद २५ 
रिक्त हो श्रयथत्रा जब ऐसा कोई न्यायाधोश श्रस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीद् के कारें 
करने के लिये निषुक्‍्त किया जाये, या जब शनुपस्थिति श्रथवा अ्रन्य कारए से श्रपने 
पद के कर्तव्यों का पालन करने में श्रसमर्थ हो, तब न्यायाधीश नियक्त किये जाने 
के यथोचित योग्यत। रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान , उस न्यायालय के न्यायाधीदा 
का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा. ३० 


(ख) नियुक्‍त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्याया- 
धीश समझा जाएगा. 


(ग) इस खण्ड की किसो बात से, प्रधान को, इस खण्ड के श्रधीन की हुई 
किसी नियुक्ति के खण्डन करने मे कोई बाधा न होगी. 


१६६. यदि किसी उच्च न्धायालय के कार्य में श्रस्थायी वृद्धि होने के कारएा ३५ 
ग्रथवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के अवशिष्ट रहने के कारण प्रधान को यह दीखे, 
कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, उस समय के लिये वद्धि की जाये, तो, 
न्यायाधोजों की गश्रधिकतम संख्या सम्बन्धी इस श्रध्याय के पुव॑वर्ती प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले 
व्यक्तियों को दो वर्ष से श्रनथिक ऐसी कालावधि के लिये जो वह निर्धारित करे उस ४० 
न्यायालय के अपर न्यायाधोश नियुक्त कर सकेगा. 


सेवा-निवृत्त 
न्‍्याय।धीशों की 
उच्च न्यायालयों 
की वेठकों में 
उपस्थिति. 


विद्यमान उज्ब 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार, 


कुछ लेखों के 
निकालने की 
उच्न न्यायालयों 
की शक्ति. 


उच्च न्यायालयों 
के प्रशासन- 
प्रकाम. 


६४ 


२००. इस श्रध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसो उच्च स्यायालय 
का सुरझुय न्यायाधीश किसी समय भी, इस भश्रनुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुए किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारएा कर जुका हे, 
उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बेठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, 
श्र इस प्रकार प्राथित प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बेठने शोर कार्य करने के काल में, ५ 
उस ग्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां श्रौर विशेषाधिकार होंगे, 
किन्तु वह भ्रन्यथा उस न्यायालय का न्‍्यायाधीद न समभा जायेगा : 


पर, जब तक पूर्बोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बेठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस प्रन॒च्छेद की कोई बात उसे ऐसा 
करने की श्रपेक्षा करनेवाली न समभी जायेगी. १० 


२०१. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, भ्रौर इस संविधान 
द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के श्राभार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा 
बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीन' रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्याया- 
लय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, श्रोर उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन 
के सम्बन्ध में उसके न्‍्यायाधोशों की क्रमशः शक्तियां, जिनमें न्यायालय के नियम १५ 
बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बंठकों श्रोर उसके सदस्यों के 
झकेले या भाजन न्यायालयों में बैठने के आनियमन करने की शक्ति का समावेश 
है, वेसी ही रहेंगी, जेसी इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व थीं: 


पर आगम-सम्बन्धी, श्रथवा उसके इकट्ठा करने में श्रादिष्ट श्रथवा कत 
किसी कायें सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्यायालय के श्रारम्भिक क्षेत्राधिकार २० 
का प्रयोग, जिस किसी आ्रायन्त्रए के श्रधीन इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व था, वह 
ग्रायंत्रणा ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर भ्रब लागू न होगा. 


२०२. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूण क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग ३ में प्रदत्त अ्रधिकारों में से किसी को २५ 
भी प्रवर्तत करने के लिये तथा किसी श्रन्य प्रयोजनाथं, बन्द्यपस्थापन, परभादेद, प्रतिषेध, 
भ्रधिकार-पछा झौर उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश श्रथवा श्रादेश निकालने 
की शक्ति होगी. 

(२) इस श्रनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, 
इस संविधान के भ्रतुष्छद २५ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च स्यायालय को प्रदत्त शक्ति ३७ 


का अल्पीकरए न होग।. 


२०३. (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिमके 
सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर अ्रधीक्षए करेगा. 


(२) उच्च न्यायालय--- 

(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्याय मंगा सकैगा ; 

(ख) किसी व्यवहार या पुनविचार-प्रार्थंना को किसी ऐसे न्यायालय से 
समान श्रथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय 
को हस्तान्तरएा करने का निर्देश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार 
या प्रनविचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं श्रपने 
पास ले सकेगा ; 


३५ 


४७ 


््् 
विशेष अभियोगों 
के वेधिक विचार 
के लिये उच्च 
न्यायालय को 
हस्तान्तरण, 


उच्च न्यायालयों 
के अधिकारियों 
ओर सेवकों के 
वेतन, अधिदेय 
श्र उत्तर वेतन 
तथा उच्च 
न्यायालयों के 
व्यय, 


उच्च न्यायालय 
संस्थापन अथवा 
पुनस्संस्थापन 

करने की शक्ति. 


६९ 


(ग) ऐसे स्थायालयों की कार्यरीति और कार्यबाहियों कै श्रानियमन के 
हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा 
प्रपश्नों का विनिधान कर सकेगा; और 


(घ) इन न्यायालयों के श्रधिकारियों ढ्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, 
प्रविष्टियों श्रौर लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा. ५ 


(३) उच्च न्यायालय, उन शुल्कों की सारएियां भी निश्चित कर सकेगा 
जो इन न्यायालयों के प्राडविवाक को तथा समस्त लिपिकों और भश्रधिकारियों को, 
तथा इनमें वत्तिकारी प्राभिकर्ताश्रों, श्रधिवकताओों और पभ्रभिवक्‍ताशों को मिल 
सकेंगे : 


पर इस श्रन॒च्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के भ्रधीन बनाये हुए कोई १० 
नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र श्रथवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान 
किसी विधि के प्रावधानों से श्रसछगत न होगी, और इन सब के लिये शासक के पूर्वे 
झ्रनुभोदन की भ्रपेक्षा होगी. 


२०४. यदि उच्च न्यायालय का सम्ताधान हो जाये कि उसके श्रधोनस्थ 
न्यायालय में लंस्वमान किसी श्रभियोग में इस संविधान के निर्बंचन विषयक कोई सार- १५ 
बद्‌ विधि प्रइन श्रन्तर्धृत हैँ, तो वह उस श्रभियोग को अपने पास ले लेगा श्र उसका 
निएय करेगा. 


ठयारुपा.---इस श्रत॒च्छेद में उच्च न्यायालय ” में इस प्रकार लम्बसान किसी 
झ्रभियोग के सम्बन्ध में प्रथम भ्रनुयुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 
ग्रन्तगंत अन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश हें. २० 


२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिकारियों तथा सेवकों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले बेतनों, श्रधिदेयों तथा उत्तर बेतनों को, उस न्यायालय 
का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य 
में उस उच्च न्यायालय का मुरुय श्रधिष्ठान हे. 


(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के श्रधिकारियों २५ 
सथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, श्रधिदेय तथा 
उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा अभ्धिदेय भी सम्मिलित 
हैं, उस राज्य के श्रागमों पर प्रभृत्त होंगे, और उस न्यायालय हारा लिये गये शुल्क 
झयथवा भ्रन्य मुव्रायें उन श्रागमों की भाग होंगी 


२०६. (१) प्रथम अ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य ३० 
का विधान-मण्डल विधि द्वारा भ्रपने श्रयवा श्रपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय 
संस्थापित कर सकता हूँ श्रथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से भ्रपने 
प्रथवा अ्रपन किसी भाग के लिए पुनस्संस्थापित कर सकता है, भ्रथवा यदि उस राज्य में 
दो उच्च न्यायालय हे तो उनको मिला कर एक बना सकता हे. 


(२) जहां, पूर्वोक्त श्रनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन श्रथव्रा दो ३५ 
न्यायालयों का समामेलन किया गया हें वहां उस राज्य के थविधान-मण्डल द्वारा 
बनाई विधि सें--- 


(क) उस न्यायालय श्रथवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाधीशों 
के, लथा ऐसे वर्तमान श्रधिकारियों भौर सेवकों के, जो श्रावश््यक' 
समभे जायें, अपने झ्पने पदों पर चाल रखने के लिये; शोर 


है 


२७ 


(ख) समस्त लम्बसान विषयों के, पुनस्संस्थापित न्यायालय श्रथवा 
नवीन न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिये, 
प्रावधान रहेगा भौर उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्संस्थापन 
झ्रथवा समामेलन के कारण श्रावदयक दीखें. 


उच्च न्यायालयों २०७. संसद विधि द्वारा--- प्‌ 
के आवाधिकार (क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तःर, जिस राज्य में 
में विस्तार अथवा दि है 

ग्रपवर्जन. उस का सखझ्य अ्रधिष्ठान हे, उस से भिन्न राज्य में श्रथवा भिन्न 


राज्य के किसी क्षेत्र में; श्रथवा 


(सत्र) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भ्रपवर्जन जिस राज्य में 
उस का मुख्य भ्रधिष्ठान हे उस से भिन्न राज्य से भ्रथवा भिन्न १० 
राज्य के किसी क्षेत्र से, 
कर सकेगी : 
पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये संसद के किसी भागार में कोई विधेयक पुरः 
स्थापित मे किया जायेगा जब तक कि--- 


(१) जहां प्रथम श्रनुसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग (क) में उस समय ९ * 
उल्लिखित रहे राज्य में, भ्रथवा ऐसे राज्यान्तर्गत क्षिसी क्षेत्र हें 
क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य श्रथवा क्षेत्र से 
क्षेत्राधिकार का भ्रपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की 
सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; और 


(२) जहां क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति ५? 
न जे ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य अ्रधिष्ठान 


«कै, 


हे. 

राज्य के बाहर २०८. जहां, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसम उसका मुख्य 

क्षेत्राधिकार प्राप्त श्रधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हूँ, तो इस 

किसी राज्य के. संविधान की किसी बात का यह ग्रन्दय न होगा कि वह-- २५ 

उच्च न्यायालय 

के क्षेत्राधिकार के (क) उस राज्य के पिंधान-मंडल को, जिशपे उस न्यायालय का मुख्य 

सम्बन्ध में, राज्यों ग्रधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, श्रायंत्रणा या उत्सादन 

के विधान-मंडलों की शक्ति प्रदान करती हें ; 

की, विधि बनाने 

की शक्ति पर (ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ था भाग ३ में उस समय उल्लिखित 

प्रायंत्रण. रहे राज्य के विधान-मंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित हे, ३० 
उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की दाक्ति प्रदान करती हूं; 
भ्रथवा 


(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले 
विधान-मंडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रा- 
धिकार-विषयक ऐसी विधियां पारित करने से, श्रवरोध३५ 
करती है, जेसी कि बह, इस भअनच्छेद के खंड (ख) के श्रधीन 
रहते हुयवं, पारित करने के लिये भ्रषिकृत होतो, यदि उस 
स्पायालय का सुख्य भ्रधिष्ठान उस क्षेत्रमें होता. 


नि चन. 


राज्य के मुस्यां- 
केक्षक. 
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२०६. जहां कई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध मे, 
या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं हे, क्षेत्रा- 
घधिफार का प्रयोग करता है, तो--- 


(क) इस श्रध्याय में उच्च न्यायालय के न्यायाधोशों के सम्बन्ध में, 

ह शासक के प्रति जो निर्देश हें उनका श्रन्बय उस राज्य के शासक ४ 
के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुख्याधिष्ठान 
हे; 

(सत्र) भ्रधीनस्थ न्यायालयों के लिये बने नियमों, प्रपत्रों तथा सारएियों 
के, शासक द्वारा भनमोदन के लिये जो निर्देश हैँ, वह उस 
राज्य के शासक या नरेद द्वारा अनुमोदन के लिये माना लायेगा १० 
जिसमें भश्रधीनस्थ न्यायालय स्थित है, श्रोर यदि वह किसी ऐसे 
क्षेत्र में स्थित हे जो प्रथम अ्रनुसूच्ची के भाग १ या भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो 
प्रधान द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा ; 


(ग) राज्य के श्रागमों के प्रति जो निर्देश हे, वे उस राज्य के आगमों १५ 
के प्रति माने जायेंगे जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अ्रधिष्ठान 


ह ड 
आ्ध्याय <.--राज्यों के मुख्यांकेक्षक 


२१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियुक्ति के लिये २० 
प्राववान कर सकेगा और जब ऐसा प्रावधान किया जा चुके' तो, शासक स्वविवेक से 
उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त मुख्यांकेक्षक 
अपने पद से, केवल उस रीति ओर उन कारणों से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, 
जिस रीति और जिन कारणों से कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश 
निष्कासित किया जा सकता है. र्भ्र्‌ 


(२) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वार(, इस अनुच्छेद के खंड (१) के भ्रधीन 
पारित अधिनियम, यह प्रावधान करेगा कि उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियक्ति 
तब तक न की जायगी जब तक कि अ्रधिनियम की स्वोकृति के पदचात्‌ प्रकाशन- 
तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें. 


(३) प्रत्येक ऐसा प्रधिनियम, मुख्यांकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धों और राज्य ३० 
के लेखा-सम्बन्धी मुख्यांकेक्षक द्वारा किय॑ जाने वाले कर्तव्यों श्रौर प्रयोग में लाई जाने 
याली शक्तियों का विनिधान करेगा ओर मुख्यांकेक्षक को, ऋअथवा उस के सम्बन्ध 
में देय वेतन, श्रधिदेयों श्र उत्तरवेतन को राज्य के आ्रागमों पर प्रवत्त घोषित करेगा. 


(४) किसी राज्य का मुख्यांकेक्षक अपने पद के पर्यवसान के पश्चात, भारत 
का महांकेक्षक श्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी ३५ 
अन्य राज्य का. मुख्यांकेक्षक नियुक्त होने का प्रात्र हो सकेगा किन्तु वह भ्ारत-शासन 
के ग्रधोन भ्रभवा किसी राज्य-शासन के श्रधीन किसी भ्रन्य पद पर नियुक्त होने का 
पात्र न होगा. 


(५) राज्य के मुख्यांकेक्षक के कर्मचारियों को, भ्रथवा उनके सम्बन्ध में, 
बिये जाने वाले वेतनों, भ्रधिदेयों तथा उत्तरवेतनों फो मसुख्यांकेक्षक, सासक से परामर्श ४० 
करके नियत करेगा और वे राज्य-झागसों पर प्रभुत्त होंगे. 


६६ 


(६) इस प्रनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम प्रनुसूची के भाग १ से उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों के लेख के विषय में, भारत के महांकेक्षक की ऐसे निदेश देने की 
शक्ति का अ्रल्पीकरएा मे होगा, जैसे कि इस संविधान के ग्रनुच्छेर १२६ में निर्दिष्ट हे 


भंकेक्षण-प्रति- २११. प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 

बैदन, लेखों-सम्बन्धी, भारत के महांकेक्षक के प्रथवा राज्य के म॒ख्यांकेक्षक के, जसी भी स्थिति ५ 
हो, प्रतिवेदनों को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको 
राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायगा 


प्रथम अनुसूची 
के भाग २ में 
दिये हुए राज्यों 
का प्रशासन. 


स्थानीय विधान-. 
मन्‍्डल या 
मन्त्रणा-परिषद्‌ 
बनाना व चालू 
रखना. 


श 


कुग ० 


० 


भाग ७ 
प्रथम अनुसची के भाग २ में दिये हुए राज्य 


२१२. (१) इस भाग के भ्रन्य प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रथम अ्रन॒- 
सूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा 
तक जितनी कि वह उपयुक्त समभे, भपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ-कमिश्नर ) ५ 
या उपशासक (लेपटेनेन्ट गवनेर) के द्वार।, ग्रथवा निकटस्थ राज्य के शासक या 
सरेश के द्वारा, करेगा : 


पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के शासक श्रयवा नरेश के द्वारा कार्य न 
करेगा जब तक कि वह---- 


(क ) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले ; और १० 


(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगों की इच्छात्रों को उस प्रकार 
से जान न ले जिस प्रकार से कि प्रधान भ्रत्यन्त समुचित समभे. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी एसे राज्य 
का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये और शासन-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण और भ्रनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार श्रोर शक्तियों को भारत-शासन को १ 
दे चुका है, सब बातों में उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो वह प्रथम झनुसूची के भाग २ 
में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य हे झौर तदनुसार इस संविधान के पूर्वोकत 
भाग २ में उल्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लाग होंगे. 


२१३. प्रथम भ्रनुसूच्ी के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और 
महायुकत (चीफ-कमिइनर ) भ्रथवा उपशासक (लेफ्ट नेन्ट गवनर) के द्वारा प्रशासित २० 
किसी राज्य के लिये, श्रादेश द्वारा, प्रधान--- 


(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या 
(ख) एक मन्त्रणा-परिषद्‌, 


पग्रथवा दोनों बना सकेगा श्रथवा चालू रख सकेगा, श्र प्रत्येक का संस्थापन 

शक्तियां तथा प्रकायें श्रादेश में उल्लिखित हों गे. रे 
२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक 

कुर्ग विधान-परिषद्‌ का संस्थापन, शक्तियां और प्रकार्य तथा कुर्गे में संगृहीत श्रागनों 

से भ्रौर वहां के व्ययों से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध श्रपरिवर्तित रहेंगे. 


प्रथम अ्नसूची 
के भाग ४ में 
उल्लिखित 
राज्यक्षेत्रों का, 
श्रौर अन्य 
राज्य-क्षेत्रों का 
जो उस अनुसूची 
में उल्लिखित 
नहीं हैं, प्रशा- 
सन. 


७१ 


साग 5 


प्रथम अनुस्तची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र 
जो उस अनुसूची में उाल्लिखित नहीं हैं 


२१५. (१) प्रयम अ्दुसू वी दे भाग 5 में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, 
श्रौर फिसी झ्न्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के झन्तगंत हे परन्तु उस भ्रन- ५ 
सूची में उल्लिखित नहीं हूं, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयक्त 
समभे भझपने नियुक्त किये हुए महायुकत (चीफ कमिइनर ) या भ्रन्य प्राधिकारी के 
हारा करेगा. 


(२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति श्रौर सुशासन के लिये झानियम 
बना सकेगा झर इस प्रकार बना हुआ कीई झ्रानियम, संसद्‌ निर्मित किसी विधि का १० 
ग्रथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लाग रहो किसी वतमान विधि का विखंडन भ्रथवा 
संशोधन कर सकेगा झौर प्रधान से प्रवतित होने पर उसका वही बल और प्रभाव 
होगा जेसा क्वि उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसदाधिनियम का. 


संसद्‌ तथा 


छरे 


भाग € 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय १ .--विधायी सम्बन्ध 
विधा घिनो शक्तियों का विभाजन 


२१६. (१) इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, ससद, भारत १ 


राज्यों के विधान- के सम्पूर्णा राज्यक्षेत्र झ्रयवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी 


मं डलों द्वारा 
निर्मित विधियों 
का विस्तार. 


संसद्‌ द्वारा तथा 
राज्यों के विधान 
मंडलों द्वारा 
निर्मित विधि 

के विषय. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय-सम्बन्धी 
विधान. 


किन्‍्हीं अपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
प्रावधान करने 
की संसद्‌ की 
की शविति. 


राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथदा उसके किसी भाग के लिये 
विधि बना सकेगा. 


(२) संसद द्वारा निर्तित कोई विधि, इस कारझ से कि वह श्रपने राज्यक्षेत्र 
से बाहर प्रवत्त होती है, भ्रमान्य नहीं समभी जायेगी. १० 


२१७. (१) निकटस्थ श्रागामी दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी 
संसब्‌ को, सप्तम अतुसुच्री की सूची १ में (जो इस संविधान में “संघ सूची ” 
फे नाम से निर्दिष्ट हे) पश्रंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने 
की भनन्‍य शक्तित हें. 


(२) निकटस्थ भागामी खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद्‌ को, और १५ 


: पूबयेवर्ती खंड के श्रधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित 


रहे किसो राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम भश्रनुसूची की सूची ३ में "(जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट है) भ्रंक्तित विथयों में से किसी के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति हूं 


(३) पूृवंवर्ती दो खंडों के श्रथीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, २० 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम श्रनसूची की सूची २ 
में (जो इस संविधान से राज्य सूची ” के नाम से निर्दिष्ट हैं) भ्रंकित विषयों में से 
किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य अयवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की 


झननन्‍य शक्ति हे . 


(४) संसद को, भारत-राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये जो प्रथम श्रनुसूची २५ 
के भाग १ श्रयवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि 


०.4 


बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय “ राज्य सूची ” में श्रंकितकी. 


२१८. संसब को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, संघटन, क्षेत्राश्रधिकार 
तथा शक्तियों के विषय सें विधि बनाने की श्रनन्य शक्ति ह. 


२१६. इस भ्रध्याय में किसो बात के होते हुए भी, संसद निर्मित विधियों ३० 
के, झ्थवा “संघ सूची ” में श्रंकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के भ्रधिक 
अ्रच्छे प्रशासन के लिये, संसद अपर न्यायालयों के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान 
कर सकती हे. 


उच्च न्यायालयों 
के संस्थापन और 
संघटन सम्बन्धी 

विधान. 


उच्च न्यायालयों 
के क्षेत्राधिकार 
ओर शक्तियों- 
सम्ण्न्धी विधान. 


(दीवानी) व्यवहा- 
रिक और फोज- 
दारी विषयों में 
अनुसरणीय 

कार्य प्रणाली 
सम्बन्धी +वेधान. 
ग्रवशिष्ट विधान 
शक्ति. 


प्रथम ग्रनसूची के 
भाग ३ में के 
राज्यों के सम्बन्ध 
में किन्‍्हीं विषयों 
पर विधि बनाने 
की संसद को 
शक्तियों पर 
ग्रायन्त्रण. 


७३ 


२२०. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग १ सें, उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान मंडल को, राज्य के श्रन्दर श्रपना मख्य श्रधिष्ठान रखने वाले उच्च 
न्यायालय के संस्थापन झ्ौर संघटन-सम्बन्धी विधि बनाने की, श्रनन्य शक्ति है 


(२) संसद्‌ को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य में ग्वना सख्य अ्रधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के संस्थापन श्रौर संघटन ५ 
सम्बन्धी विधि बनाने की शक्तित हैं 


२२१. (१) संघ सूची में भ्रंकित किसी विषय के बारे में, किसी उच्च 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों सम्बन्धी विधि बनाने की संसद को श्रनन्य 


शक्ति ह 


(२) प्रथम शअ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान १० 
मंडल को, जिस राज्य के श्रथवा जिसके शभ्रन्तगंत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च 
न्यायालय श्रधिकार रखता हें, उस राज्य श्रथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा राज्य 
सच्ची ' मे ग्रंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार भ्रोर शक्ति 
के बारे में, विधि बनाने की श्रनन्य शक्षित हें 


(३) संसद्‌ को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ से उस समय उल्लिखित १* 
रहे राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य के श्रथवा जिसके श्रन्तगंत किसी क्षेत्र 
के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय श्रधिकार रखता हं, उस राज्य श्रथवा उस क्षेत्र 
से समबद्ध तथा “ समवर्ती सूची ” में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की शक्ति है 


(४) संसद को, प्रथम श्रनुसूच्ची के भाग २ में, उस सथय उल्लिखित रहे २० 
राज्य श्रथवा उस राज्य के श्रन्तगंत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तथा “ राज्य-सुर्च 
भ्रंकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार ओर शक्ति के बारे में 


विधि बनाने की शर्वित है. 


२२२. संसद को, तथा प्रथम श्रनुसची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्थायालय का मुख्य २५ 
ग्रधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय द्वारा( दीवानी) ध्यवह।रिक श्रौर फोजदारी 
विषयों में श्रनसरणीय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति हें 


२२३. (१) संसद्‌ को, ऐसे किसी विषय में जो / समवर्ती सूची ” श्रथवा 
४ राज्य सूची ” में अंकित नहीं है, विधि बनाने की श्रनन्य शक्ति हूं 


२) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने फी शक्ति भी सम्मिलित हुँ जो उन ३० 
सुच्ियों में से किसी में निर्दिष्ट नहीं हें 


२२४. इस संविधान के अ्रनुच्छेद २१७ के खंड (१) में किसी बात के होते 
हुए भी-- 
(क) संसद को, प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य श्रथवा राज्य-समह के डाक तथा तार सम्बन्धी ३५ 
किसी अधिकार के विषय में जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्ति न होगी जब 
तक कि वह झधिकार भारत-शासन ओर उस राज्य श्रथवा राज्य- 
समह के मध्य संधिदा से श्रन्त न हो जाए भ्रथवा भारत शासन 
द्वारा श्रवाप्त न कर लिया जाए ३० 


है. 


पर इस खंड की कोई बात, संसद्‌ को, उस राज्य श्रथवा राज्य समूह में 
डाक और तार को आ्ानियमन श्रथवा वद में करने के लिये कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी ; 


(ख) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में टेलीफोन, वायरलेस, ग्राकाश-वाणी ४५ 
(ब्डका स्टिंग), और इस प्रकार संचार के श्रन्य रूपों 
के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, उनके श्रानियमन 
आ्रौर वशीकरएा तक ही विस्तृत होगी ; 

(ग) निगमों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति में, प्रथम 
अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य १० 
के स्वामित्व अथवा नियन्त्रए में रहने वाले श्रोर केवल उस राज्य 
के भीतर व्यापार करने वाले निग्ों के निगसन, श्रानियमन 
तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति का समावेश 


न होगा. 
प्रथम भ्रनुसूची के २२५. इस ग्ध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ १५ 
भाग ३ में के में उस समय उल्लिखित रडे छिप्तो राज्य श्रथवा राज्य-पम्‌ह के लिये विधि बनाने 


राज्यों के लिथ. की संसद की शक्ति, उस सम्बन्ध म॑ उस राज्य श्रथवा राज्य-पसमूह श्रोर भारत-शासन 
विधि बनाने की के सध्य की गई संधिदा के अभिसमयों और उस में स्थित परिसीमाश्रों के श्रधीन 


शक्ति का रहेगी. 

विस्तार. 

राष्ट्रीय हित में २२६. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि _ & 
“४ राज्पसूची ” राज्य-परिषद्‌ नें, उपस्थित और प़्त देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से श्रल्यन संख्या 

में के विषय के... दारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यह झ्ावइयक श्रथवा 
सम्बन्ध में उपयुक्त है कि संसद्‌, / राज्य-सूवी ” में श्रंक्ित शोर उस संकल्प में उल्लिखित किसी 


विधि बनाने की. विषय के सम्बन्ध सें विधि बनावे, तो संसद्‌ के लिये उस थिषष के सम्बन्ध में, सम्पुएं 
संसद की शक्ति... भारत-राज्य-प्षेत्र श्रथवा उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना बंध होगा. 


श्र 
जब सतस्कृत्य- २२७. ( १ ) इस श्रध्याय सम किसी बात के होते हुए भी, ससद्‌ को, जब 
स्थिति तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवतन हूं, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के' श्रथवा उसके 


घोषणा प्रवृत्त है. किसी की के लिये, “राज्यसूची” में श्रंकित विषयों में से किसी के संबंध 
तब “राज्म सूत्र ' में विधि बनाने की दाक्ति होगी. न 

में के तिषयों के (२) संसद द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद सद्यस्कृत्य स्थिति घोषणा के 
संबंध में विधि अ्रभाव में बनाने में समर्थ नहोती,घोषएा कके प्रवर्तत काल की समाप्ति के पदचात्‌ के 
बनाने की, संसद छेः मास की श्रवधि बीतने पर, श्रसभर्थता की पात्रा तक उन बातों के श्रतिश्दिस 


की शक्ति. प्रभावहीन होगी जो उस श्रवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड 
दी गई. 
अ्नुच्छेः २२६ २२८. इस संविधान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, 


और २२७ के... किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान गा 
के शर्वान संसद के श्रधीन उसे प्राप्त हे, संकरुचित न करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य के विधान- 
द्वारा नामित मंडल द्वारा निस्नित विधि का कोई प्रावधान, संसद्‌ द्वारा निरभित विधि के, जिसे संसद 
विधिग्नां भ्र!र उस्त दोनों में से किसी श्रतुच्छेद के श्रधीन बनाने की अ्रधिकारी है, किसी प्रावधान 
राज्यों के विवान- के विरुद्ध हूँ तो संसद्‌ द्वारा तिमित विधि श्रभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा मंडल द्वार निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो, श्रोर राज्य के विधान- 
निर्मित त्रिधियों मंडल द्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीन तव तक होगी जब तक 

में श्रसंगति, कि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे. 


एक या अधिक 
राज्यों के लिये 
उनकी संमति 

से विधि बनाने 
को संसद की 
शक्ति आर एसी 
विधि का 

दूसरे किसी राज्य 
द्वारा ग्रभिग्रहाश 


ग्रत्ताराप्टीय 
संविदाश्रों के 
पालनार्थ 
विधान. 


संसद्‌ द्वारा 
निर्मित श्र 
राज्यों के विधान 
मंडलों द्वारा 
निर्मित विधियों 
में असंगति. 


ग्रभिस्तावों की 
ग्रपेक्षाओं को 
केवल कार्ये- 
प्रणाली के 
विषय मानना 


७५ 


२२६. (१) यदि किसी एक अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडल श्रथवा 
विधान-मंडलों को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयों में से,जिनके संबंध में संसद्‌ को, भ्रनुच्छ्देद 
२२६ श्रोर २२७ के प्रावधानों के श्रतिरिक्त, उस राज्य श्रथवा उन राज्यों के लिये 
विधि बनाने की शक्ति नहीं हे, किसी विषय का आनियमन उस राज्य या उन राज्यों 
में संसदू, विधि द्वारा करे और उस राज्य के श्रथवा उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान- ५ 
मंडल के श्रागार ने श्रथवा जहां दो आगए(र हों वहां दोनों आगारों ने तदर्थ संफल्प 
अथवा संकल्पों का पारणा किया है तो उस विबय फो तदनुकल आरनियमन करने के 
लिये किसी भ्रधिनियम का पारए। करना संसद्‌ के लिये बेध होगा, श्रौर इस प्रकार 
पारित कोई अ्रधिनियम उस राज्य श्रथवा उन र'ज्पों को लाग होगा श्र किसी भ्रन्य राज्य 
को लागू होगा जो, एतत्पदचात्‌ श्रपने विधान-मंडल के श्रागार भ्रथवा जहां दो आ्रागार 
हों, तो दोनों श्रागारों से एतदर्थ पारित संफल्प द्वारा उसका शअ्रभिग्रहए करे. 


(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई श्रधिनियम, इसी प्रकार पारित 
या अभिगृहीत संसदाधिनियम से संशोधित या विखेंडित किया जा सकेगा, परन्तु 
किसी राज्य के संबंध से जहां कि वह लाग होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के 
ग्रधिनियम से संशोधित या विखंडित न कया जा सकेगा. श्भ्‌ 


२३०. इस अ्रध्पाय के पुर्वेग(मो प्रावधानों में कुछ भी रहते हुए संसद को 
किसी भश्रन्य देश अ्रथवा देशों के साथ को हुई किसी संधि, संविदा अ्रथवा संप्रतिज्ञा के 
सम्पालनार्थं, किसी राज्य श्रथवा उसके भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति हे. 


२३१. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा (बनाई हुई) निर्मित 
विधि का कोई प्रावधान यदि, संसद्‌ द्वारा (बनाई हुई) निम्ित विधि के, जिसे २० 
संसद अधिनियमित करने को सम है, फिसो प्रावधाल के, श्रथवा किसी ऐसे विषय, 
की वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के पिरुद्ध है जिसके संबंध में विधि बनाने की 
गक्ति संसद्‌ को है, तो इस श्रनुच्छेद के खंड(२)के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए, 
संसद्‌ द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि, चाहे वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
(बनाई हुई) निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि, 
जसी भी स्थिति हो, श्रभिभावी होगी, श्रोर उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा २५ 
(बनाई हुई) निर्मित विधि प्रतिविरोव-मात्रा तक शून्य होगी. 

(२) जहां, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबंध 'समवर्ती सूची” में श्रंकित 
विषयों में से एक के साथ हैं, कोई ऐसा प्रावधान हो जो संसद द्वारा निर्मित 
पूर्वतन विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध हैं तो ३० 
एसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि अ्रभ्िभावी होगी यदि 
वह प्रधान के विचारार्थ आरक्षित की गई हो श्रीर उसकी सम्प्रति प्राप्त कर चुकी हो : 

पर इस खंड की कोई बात, संसद्‌ को, किसी समय उसी विषय के संबंध में 
विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसे! किसी विधि का भी समावेश हे जो राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का संशोवन, परिवर्तन या विखंडन करे. ३५ 

विधायिनी शक्तिथों पर आयंत्रण 

२३२. संसद का श्रथवा प्रथम शअ्रनुसूची के भाग १ मे उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई श्रधिनियम है ऐसे श्रधि नियम का कोई 
प्रावधान, केवल इस कारण से कि इस संविधान द्वारा श्रपेक्षित कोई श्रभिस्ताब नहीं 
दिया गया था, श्रमान्य न होगा यदि उस श्रधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो-- ४० 

(क) शासक श्रयवा प्रधान द्वारा, जहां अ्रपेक्षित श्रभिस्ताव शासक 


का दृष्ट था; 
(ख) प्रधान द्वारा, जहां श्रपेक्षित अभिस्ताव प्रधान का इष्ट था. 


न्चिके 
५ 


संघ और राज्यों 
के कत्व. 


संघ के प्राधि- 
कार पर रुकावट 
ग्रथवा उनका 
विरोध न करने 
का राज्यों का 
कतंव्य. . 


विशेष अवस्थाग्रों 
में राज्यों को 
ग्रधिकार-प्रदान 
की संसद की _ 
दक्ति. 
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७६ 
अध्याय २---प्रशासन सम्बन्ध 
सामान्य 


२३३. प्रत्येक राज्य की श्रधिशासी शक्षित का, इस प्रकार प्रयोग होग। 
कि जिससे संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान 
विधियों का पालन सुनिश्चित रहे और संघ को श्रधिशासी शक्षित का विस्तार किसी 
राज्य को ऐसे निदेश देने तक होमा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये 
आ्रावदयक दोखे. 


२३४. (१) प्रत्येक राज्य की श्रधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
होगा कि जिससे संघ की श्रधिशासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट श्रथवा विरोध 
न हो श्रौर संघ की श्रधिशासी शक्षित का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेद देने 
तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये श्रावश्यक दीखे. 


(२) संघ की श्रधिशासी शक्ति का धिस्तार, राज्य को किसी ऐसे संचार- 
साधनों की रचना तथा संधारएा के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका रष्ट्रोय 
अ्रथवा सनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो : 


पर इस भ्रनच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गों को राष्ट्रीय राजमाग 
या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद्‌ की शक्तित को, श्रथवा ऐसे घोषित 
राजमाग्ग या जल-मार्ग के संबंध में संघ की शक्ति को, श्रथवा जलबल, थलबल श्रोर 
नभ-बल के कार्यों के संबंध में संचार-साधनों को रचने और संध्सरणा करने की संघ 
की दाक्ति को श्रायन्त्रणा करने वाली नहीं मानी जायेगी. 


१० 


२३५. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य २० 


के शासन की भ्रनमति से प्रधान, उस शासन को श्रथवा उसके श्रधिकारियों को ऐसे 
धिषय संबंधी प्रकार्य, जो संघ की श्रधिशासी शक्ति में हे, प्रतिबन्ध सहित श्रथवा 
बिना प्रतिबन्ध के सौंप सकता हैं. 


(२) संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लागू होती हे, 
उस राज्य को, श्रथवा उसके श्रधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, दक्तियों का 
प्रदान श्रोर उन पर कतेंव्यों का आरोपएणा कर सकेगी श्रथवा वशक्ति-प्रदान 
तथा कतंव्य-श्रारोपणा करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय 
से संबंध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान- 
मंडल को नहीं हें. 


(३) जहां इस श्रन॒च्छेद के कारणा किसी राज्य श्रथवा उसके श्रधिकारियों ३० 


या प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रदान श्रथवा उन पर कतंव्यों का श्रारोपणा किया 
गया ह, वहां उन श्रधिकारों भ्रोर कर्तेब्यों के पालन के संबंध में उस राज्य का जो कुछ 
अ्रधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को संविदानसार 
धनराशि देगा ओर संविदा के अभ्रभाव सें वह धनराशि देगा जो भारत के मख्य 
न्यायाधीश द्वारा नियक्त विवाचक निदच्चय करे 


2. आर 


किन्हीं राज्यों में, 
वैधानिक, अधि- 


शासी, अथवा 
न्यायिक पभ्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
की संघ की 
शक्ति. 


प्रथम अनुसूची के 


भाग २ में के 
राज्यों में, वेधा- 
निक, अधि- 
शासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
की, प्रथम अनु- 
सूची के भाग १ 
में के राज्यों की' 
शक्ति. 
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२३६. (१) भारत-शासन, प्रैथम भ्रनुसुच्ची के भाग ३ में उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के साथ संविदा करके, परन्तु संघ श्रौर उस राज्य के बीच संबंध 
के विषय में इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए , उस राज्य में निहित 
किन्हीं श्रधिशासी, वेधानिक, श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों को प्रहएा कर सकेगा. 


(२) भारत शासन, प्रथम अनुसूची में उस समय श्रनुल्लिखित रहे किसी ५ 
भारतीय राज्य के साथ भो उस प्रकार की संविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी 
संविदा, उस समय प्रवरंमान वेदेशिक श्रथिकारक्षेत्र के प्रयोग रुंबंधी विधि के श्रधीन 
रहेगी तथा उससे शासित होगी. 


अयारुपया.---इस श्रनच्छेद में भारतीय राज्य” का श्रर्थ हे कोई राज्यक्षेत्र 
जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता हे परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र १० 
का भाग नहीं हे. 


(३) यदि इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रनसार किसी राज्य के साथ की 
गई संविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके संबंध में, उस राज्य 
के साथ इस संविधान के श्रनुच्छेद २२३७ के अ्रनुसार, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ सें 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन द्वारा की गई संविदा में पहिले ही १५ 
प्रावधान है तो पृर्वोल्लिखित संविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोहिलखित संविदा 
जहां तक उसमें ऐसे -विषय का प्रावधान है, खंडित और प्रभावहीन मानी जायेगी. 


(४) संघ और प्रथम अ्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के बीच, इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के श्रनुसार संविदा हो जाने पर--- 


(क) संघ को अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस संविदा में तदर्थ उल्लि- २० 
खित किसी भी विषय के लिये होगा ; 


(ख) संसद को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध 
में, विधि बनाने की शक्ति होगी ; और 


(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस संविधान के श्रनुच्छेद 
११४ के खंड (२) के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, उस २५ 
संविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के संबंध में क्षेत्रा- 
धिकार होगा: 


२३७. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य 
के शासन को, प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
साथ तदर्थ की हुई संबिदा द्वारा कोई वंधानिक, श्रधिशासी श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों २० 
को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित हूं, प्रधान के पूर्ण सम्मोदन से, ग्रहण करने का 
सामथ्यं होगा. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, 
झौर उस श्रनसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस 
प्रनुच्छेद के खंड (१) के भ्रतुसार संविद्र हो जाने पर-- ३५ 


(क) उक्त श्रनुसूच्री के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य की अधिशासी 
शक्ति का प्रसार, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी 
विषय के लिये होगा ; 

(ख) उक्त श्रनुसुची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विधान- 
मंडल को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के ४० 
सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी ; झौर 


सार्वजनिक क्रिया, 
उल्डझैख-पत्र, तथा 
न्यायिक . 
कायेंवाहियां. 


जल-प्रदाय में 
हस्तक्षेप की 
शिकायतें 
(परिदेवना.) 


परिदेवनाञ्रों के 
निर्णय. 
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(गं) उक्त अनसूची के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यय्यालय 
और अज््य उपयुक्त न्यायालयों को उप्त संविदा में एतदर्थ उल्लि- 
खित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार होगा. 


२३८. (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, संघ की और प्रत्येक राज्य की 
सावेजनिक क्रिपागं, उल्लेख-पत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पुरा विश्वास ५ 
आर पूरी मान्यता दी जायेगो. 

(२) इस श्रनुच्छेद के खंड (१) मे उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रों तथा 
कार्पवाहियों की सिद्धि की रीति और प्रतिबन्ध, तथा उनके प्रभाव का नि३्चयन विधि 
के प्रावत्रानों के अनुसार होगा. 

(३) भारत-राज्यक्षेत्र के किसो भाग में दीवानो ग्रदालतों (व्यवहार-न्याया- १० 
लयों ) द्वारा दिये गए अ्रन्तिम-त्यायनिएँपों अभ्रथवा आदेशों का निष्पादन (हकरसी) 
उस राज्यक्षेत्र के श्रन्दर कहीं भी विध्यनसार हो सकेगा: 


पर इस अन॒च्छेद के खंड (१) और (३) के प्राववान, प्रथम अनुसुची के भाग ३ 


में उस समय उल्जिखित रहे क्रिप्तो राज्य के सार्वजनिक कार्यों, उल्लेखपन्नों, तथा 


न्यायिक कार्यवाहियों को, ओर उत्त राज्य के व्यवहार-न्यायालयों द्वारा दिये श्रथवा १५ 
पारित किये गये श्रन्तिन न्यायथनिएॉय अ्रथव। आदेश को, लाग नहीं होंगे जब तक कि 
संध के साथ तदर्थ को गई उस राज्य की संविदा के पदों के अ्रधीत संसद्‌ को, समवर्ती 
सूची में अंकित प्रविष्टि २, ४ शोर ५ के त्रिषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्षित 
नहो. 

जल-प्रदाय में हस्तक्षेप २० 


२३६९. थदि प्रयम ग्रतुसुती के भाग १ अ्यवा भाग ३ में, उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखे कि, किसी राज्य में सिथित 
प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय पर 


(क) किसो श्रधिशासी कार्यवाही के किये जाने श्रथवा किये जाने को 
प्रत्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने २५ 
ग्रथवा किये जाने को प्रस्थापना के कारण ; श्रथवा 


(ख) किसी अ्रधिकारी के श्रपनी किसी शक्ति के प्रयोग न' करने के 
कारए, 


उस राज्य के अ्रथवा उसके निवासियों में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितों 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका हें या पड़ते की संभावना हे तो उस राज्य का शासन, ३० 


का 


प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता हैं. 


२४०. (१) यदि प्रधान के पास पूर्वोक्त परिदेवना आ्राएं श्रौर, यदि वह 
इस मत का नहीं हैँ कि विवाद ऐसे महत्व का नहीं जिसके लिये इस प्रकार 
की कोई कार्यवाही श्रपेक्षित हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियों का एक श्रायोग 
(कमीशन) नियुक्त करेगा जिन्हें भूसेचन, अ्भियन्त्रण, प्रशासन, श्रर्थ श्रथवा ३४ 
विधि का, जिसका वह उचित समभे, विशेष ज्ञान हें श्रौर उस श्रायोग को, उसे 
झ्रपने दिये हुए निर्देशों के अ्रनुसार अ्रनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयों 
पर श्रथवा उनमें से किन्‍्हीं ऐसे विषयों पर जिन्हें वह उसे सौंपे, प्रतिवेदन करने के 
लिये, प्रार्थना करे. 


प्रथम अनूसूची 
के भाग २ के 
राज्यों के जल-- 
प्रदायों में 
हस्तक्षेप. 


७& 


(२) इस प्रकार निधुक्‍त श्रायोग, सौंपे हुए विषयों का श्रनुसंधान करेगा 
श्रौर उपलब्ध तथ्यों का वर्णन करते हुए तथा ऐसे श्रभिस्ताव करते हुए जिन्हें वह उचित 
समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा 


सर 


(३) यदि श्रायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रधान को प्रतीत 
हो कि उस में निहित किसी बात के स्पष्टीकरए। की श्रावश्यदता है श्रथवा श्रायोग ५ 
को पहिले न सौंपी हुई किसी बात पर उसको पथप्रदशंन की ऋरावश्यकता हे, तो वह 
शग्रायोग को आगे ग्रन संधान और प्रतिवेदन के लिये, उस विषय फो पुन: सौंप सकता हैं 


(४) इस अन॒च्छेद के श्रधीन नियुक्त किसी श्रायोग को, उसे सौंपे हुए किसी 
विषय के अ्नसंधान में सहायता देने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि श्रायोग उसे 
तदर्थ प्रार्थना करे तो, श्रायोग की कार्यवाहियों के लिये ऐसे शआ्रादेश निकालेगा जेसे १० 
वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिय निकाल सकता हूं 


(५) श्रायोग के प्रतिवेदन में, यह श्रभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि 
श्रायोग के व्यय ओर आयोग के संमृुख उपस्थिति के कारए किसी राज्य 
ग्रथवा किनन्‍्हीं व्यक्तितयों के लगे हुए परिव्यय किस राज्य अ्रथवा व्यक्ति द्वारा दिये 
जायेंगे और इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय श्रौर परिव्यय की राशि क्या होगी ; १५ 
आर इस प्रनच्छेद के श्र्धीन प्रधान द्वारा दिए हुए श्रादेश का, जो व्यय और परि- 
व्यय से संबंध रखता हे उसी प्रकार परिपालन किया जायगा सानो कि वह सर्वोच्च 
न्यायालय का श्रादेश हें. 


(६) श्रायोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात, प्रधान, 
श्रनवर्ती प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के श्रनसार आदेश देगा २० 


(७) यदि आयोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रथान की यह मति 
हो कि उस में निहित किसी बात में सारवद्‌ विधि-प्रइन श्रन्तर्धत हैं, तो बह, उस प्रइन 
को इस संविधान के अ्न च्छेद ११६ के श्रनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेज देगा और 
उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त होने पर, श्रायोग के प्रतिवेदन से सबोच्चि 
न्यायालय के सम्मत न होने की श्रवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को शझ्रायोग के २५ 
पास लौटायेगा और तब झ्रायोग, उस प्रतिवेदन मे ऐसे संपरिदरतन कशेगा जो उसे उस 


»सति के भ्रन॒कूल करने में आवदह्यक हों और उस प्रकार संपरिदर्तित प्रतिवेदन को 


प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा. 


(८) इस श्रन॒च्छेद के श्रनुसार प्रधान द्वारा दिये गये किसी श्रादेश को 
प्रभावित होने वाले राज्य में कार्यान्विद किया जायेगा और किसी राज्य के विधान- ३० 
मंडल का कोई भ्रधिनियम जो इस आदेश के प्रतिकूल है, प्रतिकुलता की मात्रा तक 
शून्य होगा. 


(६) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये 
जाने पर, यवि पूबबक्ति प्रकार से नियुक्त श्रायोग ऐसा श्रभिरताव करे तो प्रधान किसी 
भी समय इस शअ्रनच्छेद के श्रनसार दिये हुए श्रादेश में परिवर्तन कर सकेगा ३५ 


२४१. यदि प्रधान को दीखें कि प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा ३ में 
उस-समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, 
बितरए श्रथवा नियंत्रण के विषय में--- 


(क) किसी 'श्रधिशासी कार्यवाही के किये जाने श्रथवा किये जाने की 
प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने ४० 
ग्रथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारए ; श्रथवा 


छठ 


(ख) किसी श्रधिकारी के श्रपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के 
कारण ; 


प्रथम्न अनुसुवी के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के श्रथवा 
ऐसे किसी राज्य के निवासियों में से किसी के उस जलप्रदाय संबन्धी हितों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुक। है या पडने की संभावना हूँ तो वह यदि उचित समके, ५ 
तो उस बिषय को श्रन्तिम पू्ववर्ती श्रनुच्छेद के प्रावधानों के श्रनुस।र नियुक्त श्रायोग 

को सौंप सकेगा श्रीर तब वे प्रावधान उस राज्य पर लाग होंगे मानों कि वह राज्य 
प्रथम अ्रनुसुच्ी के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहने के स्थान में भाग १ में 
उल्लिखित रहा हो श्रोर मानों कि उस विषय संबंधी परिदेवना उस राज्य के शासन 


द्वारा प्रधान को की गई थी. १० 
न्यायालयों के २४२. इस संविधान में कुछ भोी रहते हुए, न तो सर्वोच्च 
क्षैत्राधिकार न्यायालय को और न किसी श्रन्य न्यायालय को, किसो ऐसे विषय के संबंध 
का अपवर्ज न. में कोई कार्यवाही करने श्रथवा व्यवहार-ग्रहए करने का क्षेत्राधिकार 


होगा, जिस विषय के संबंध में, श्रन्तिम पु्वंगामी तीन पश्रन॒च्छेंदों सें 
से किसो के श्रधीन कार्यवाही राज्य के शासन अ्रथवा प्रधान द्वारा की जा १५ 


सकी होती. 
प्रन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य 

व्यापार अथवा २४३. जल, थल श्रथवा वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार श्रथवा वाणिज्य 
वाणिज्य सम्बन्धी संबंधी किसी विधि श्रथवा श्रानियम द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को कोई 
किसी विधि. श्रधिमान न दिया जायेगा ओर न ही राज्यों के बीच कोई विभेद किया जायेगा... २० 
अथवा आनियम 
द्वारा एक राज्य 
को अपेक्षा दूसरे 
राज्य को अधि- 
मान देने भ्रथवा 
विभेद करने पर 
प्रतिषेध. 
राज्यों के बीच .. २४४. इस संविधान के श्रनुच्छेद १६ में श्रथवा भ्रन्तिम पूर्ववर्ती भ्रनुच्छेद 
व्यापार, वाणिज्य भें किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह वेध होगा कि वह-- 
00 मी (क) श्रन्य. राज्यों से श्राई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस 
पायन्त्रण. राज्य में निमित भ्रथवा उत्पादित' उसी प्रकार की वस्तुश्नों पर 


लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओं और 
इस प्रकार निर्मित श्रथवा उत्पादित वस्तुओझों के बीच कोई 
विभेद न होता हो ; और 


२५ 


(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य श्रथवा यातायात स्वातन्त्र्य 
पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियक्त श्रायन्त्रएा लगाए जो लोक-हित 
के लिये श्रपेक्षित हों : बे 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष को अवधि के भीतर इस श्रन॒च्छेद 
के खण्ड (ख) के प्रावधान इस संविधान, के भ्रनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वणित 
किन्हीं बस्तुप्रों के व्यापार श्रथवा वाणिज्य पर लाग्‌ न होंगे. । 


६१ 
भ्रनुच्छेद २४३ २४४५. इस संविधान के श्रनुच्छद २४३ श्रौर २४४ के प्रावधानों को क।र्या- 
श्र २४४ के. न्वित करने के लिये संसद्‌ विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जैसा वह 


प्रावधानों को उपयक्त समभे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां श्रौर ऐसे कर्तव्य 
कार्यान्वित करने प्रदान करेगी, जसे वह श्रावश्यक समझे 


के लिये प्राधि- 

कारी की नियुक्ति राज्यों के बीच सहयोग 

भ्रन्ताराज्य २४६. यदि किसी समय प्रधान को यह दीखे कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना 
परिषद्‌ विषयक से लोक हितों की सेवा होगी, जिस पर -- 

४० *७४ (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी जांच करने 


झौर उन पर परामशीं देने; 


(ख) कुछ श्रथवा समस्त राज्यों के श्रथवा संघ और एक या श्रधिक राज्य के १० 


पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों के श्रनूसंधान तथा पर्या- 
लोचन करने ; श्रथवा 


(ग) ऐसे किसी विषय पर अभिस्ताव करने, और विशेषतः उस विषय 
के बारे में नीति और कार्यवाही के अ्रधिक श्रच्छे सहयोग 
के हेतु श्रभिस्ताव करने 


का प्रभार हो तो प्रधान के लिये यह वध होगा कि वह श्रादेश द्वारा ऐसी परि- 
घद की स्थापना करे और उस परिषद के द्वारा संपादन किये जाने वाले कतंव्यों के 
स्वरूप को और उसके संघटन और कार्य-प्रणाली को, आदेश द्वारा परिभाषित ८ः 


१४५ 


निवंचन. 


“भारत के 
ग्रागमों _ तथा 
“राज्य के . 
श्रागमों का अथे. 


संघ द्वारा 
झ्ारोपित किन्तु 
राज्यों द्वारा 
संगृहीत तथा 
ग्रात्मसात्कृत 
बलिया 


संघ द्वारा 
ग्रारोपित तथा 
संगृहीत किन्तु 
राज्यों को 
नियोजित कर 


६३) 


भाग (० 
अथे, सम्पात्ति, ग्रसंविदा और व्यवहार 
अध्याय १,---अर्थ 
संघ तथा राज्यों के बीच श्रागम-विभाजन 


२४७. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित ने हो,--- प्‌ 


(क) अ्रर्थायोग” से इस संविधान के श्रनुच्छेद २६० के श्रनुसार संघटित 
श्र्थायोग श्रभिप्रेत हू ; 


(ख) राज्य” में प्रथम अ्रनुसुची के भाग २ में उस समय उहिलखित रहे 
राज्य का समावेश नहों हे ; 


(ग) प्रथम अ्रनुसुची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के १० 
'.. निर्देशों में प्रथम श्रनुसुची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्य- 
क्षेत्र के निर्देशों का, तथा किसी ऐसे श्रन्य राज्य-क्षेत्र के निर्देशों 
का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के श्रन्तर्भूत तो हो, परन्तु 
उस श्रनुसूची में उल्लिखित न हो. 


२४८. राज्यों को पूर्णांतः श्रथवा अ्रंशत: नियोजित किये हुए कुछ करों श्रौर १५ 
बलियों के शुद्ध उदय के बारे में इस श्रध्याय के निम्न प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
“भारत के श्रागमों ” इस पद में भारत-शासन द्वारा एकत्रित श्रयवा प्राप्त, समस्त 
श्रागसों श्रोर लोक सद्राश्रों का समावेश है और “राज्य के श्रागमों” इस पद में राज्य 
के शासन द्वारा एकत्रित श्रथवा प्राप्त समस्त श्रागमों श्रौर लोक-मुद्रा्रों का समावेश 
हैं । २० 


२४६. (१) संघसूचोी में वणित मुद्रांक बलियां, तथा भषजीय श्र प्रसाधन 
निर्मितियों पर उत्पाद बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेंगी, पर स्तु-- 


(क) यदि ऐसी बलियां प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित 


रहे किसो राज्य के भीतर श्रारोपणीय हों तो भारत-शासन 
द्वारा ; श्रौर 


(ख) श्रन्य भ्रवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियां आरो“ 
पणीय हों, उन उन राज्यों द्वारा, 
संगृहीत (इकट्ठी) की जाएंगी. 


(२) किसी झाथिक वर्ष में के, किसो ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वर्ष 
किसी राज्य के भीतर श्रारोपणीय हे, भारत के श्रागमों के भाग न बनेंगे, किन्तु उस 
राज्य को नियोजित किये जायेंगे. ३० 


२५०. (१) निम्नलिखित बलियां तथा कर भारत-शासन द्वारा श्रारोपित 
तथा संगृहीत किये जाएंगे, परन्तु इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के 
अ्रनुसार राज्यों को नियोजित किये जाएँगे, श्रर्थात्‌ :-- 


(क) कृष्य भूसि को छोड कर प्रन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक 
बलियां ;, ह । २५ 


संघ द्वारा आ रो- 
पित तथा संगृ- 
हीत और संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
कर 


८्रे 


(ख) कृष्य भूमि को छोड कर श्रन्य सम्पत्ति विषयक भू-सम्पत्ति बलियां ; 


. (ग) श्रयोसार्ग (रेलवे) .से श्रथवा विसान से वाहित बस्तुओ्रों श्रथवा 
यात्रियों पर सीमा-कर ; 


(घ) श्रयोमार्ग से मनृष्यों तथा वस्तुओं के भाड़ों पर कर. 


(२) किसीरग्राथिक वर्ष में को किसो ऐसो बलि अथवा कर के श॒द्ध उदय ५ 
जहां तक कि वे उदय प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में 
उपारोपणीय उदय न हों, भारत के श्रागमों का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यों को 


- नियोजित किये जायेंगे जिनके भीतर वह बलि श्रथवा कर उस वर्ष श्रारोपणीय हों 


ग्रौर वे उदय विधि द्वारा संसदू-निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के श्रनुसार उन राज्यों में 
विभाजित किये जावेंगे. १० 


२५१. (१) क्षषि-श्राय के श्रतिरिक्‍्त प्रन्य श्राय पर कर भारत-शासन 
द्वारा श्रारोपित तथा संगृहीत किये जायेंगे श्रोर इस श्रन॒च्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित 
रोति के श्रनुसार संघ और राज्यों के बोच विभाजित किये जायेंगे. 


(२) किसी श्राथिक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदय का बह प्रतिशत भाग 
जो विनिहित किया जाये, जहां तक कि वे उदय, प्रथम अ्रनुसूची के भाग २ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों में उपारोपणीय उदय न हों श्रथवा संघ-परिलाभों के सम्बन्ध में 
देय कर न हों, भारत के श्रागमों का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यों को नियोजित 
किया जायगा, जिनके भोतर वह कर उस वर्ष ग्रारोपणीय हे श्रोर वह उन राज्यों को 
उस रीति और उस समय से विभाजित किया जायेगा, जो कि विनिहित किया जाये. 


(३) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनायें, प्रत्येक श्राथिक वर्ष में 'प्रयय २० 
पर कर के उतने शुद्ध उदय का बह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें 
संघ परिलाभों के सम्बन्ध में शोध्य करों के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, बेसा उदय 
समभा जायेगा, जो प्रथम श्रन सूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
उपारोपणीय है. 


(४) इस श्रनच्छेद में-- २५ 
(क) “श्राय पर कर” में वह राशि सम्मिलित है, जिसे भारत-शासन ने 
'.. इस संविधान के शअ्नुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में 
निर्दिष्ट किसी श्राय-कर के बदले में श्र/रोपित किया हो, परन्तु 
उसमें निगम-कर सम्मिलित नहीं हें ; 


(ख) “विनिहित” का श्र हं-- ३० 


(१) जब तक कि श्रर्थायोग का संघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से 
ग्रादेश द्वारा विनिहित, श्रौर 


(२) श्रर्थायोग के संघटन हो चुकने के पद्चात्‌, श्रर्थायोग के श्रभि- 
स्‍तावों पर विचार कर के प्रधान से श्रादेश द्वारा 
विनिहित शे५ 


कि. 


(ग) “संघ-परिलाभों” में भारत के श्रागमों से दिये जाने वाले वे समस्त 
परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित हें जिनके सम्बन्ध में 
शऋाय-कर लगना हे. 


संघ के प्रयो- 
जनों के हेतु 
कतिपय बलियों 
तथा करों पर 
झधिभार, 


कर जो संघ 
द्वारा आरोपित 
तथा संगृहीत 

हैं भर जो संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
हो सकें. 


सन अथवा 

सन की बनी 
वस्तुग्नों की बलि 
का विभाजन. 


कतिपय राज्यों 
को संघ से 
अनुदान. 


प्र्ढ 


२५२. इस संविधान के श्रनुच्छेश २५० तथा २५१ में किसी बात के होते 


" हुए भी, संसद, उन अ्रन॒च्छेदों में निदिष्ट किसी भी बलि भ्रथवा कर में, किसी भी समय 


संघ के प्रयोजनाथं श्रधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी श्रोर ऐसे किसी अधिभार का 
समस्त उदय भारत के श्रागमों का भाग बनेगा. 


२५३. (१) लवएा पर संघ कोई बलि न लगायेगा. ५ 


(२) भेषजीय तथा प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियों को छोड कर 
जो संघ-सूची में वणशित हें, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा श्रारोपित तथा 
संगृहीत की जायेंगो; परन्तु यदि संसद्‌ विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि आआरो- 
पक विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत के श्रागमों में से, उस 
बलि के शुद्ध उदय के पुर्णा श्रथवा किसी अंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे १० 
राशियां, उन राज्यों के बोच विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के श्रनुसार 
विभाजित की जावेंगी. 


२५४. इस संविधान के श्रनच्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन 
श्रथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्क्राम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का 
उतना श्रन॒ुपात, जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के श्रागमों का भाग न बनेगा १५ 
किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यों को विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों 
के श्रनुसार, नियोजित किया जायेगा : 

पर जब तक संसद्‌ इस प्रकार निशचय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक 
वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन श्रन॒पातों से नियोजित 
किया जायेगा, जो भारत-शासन श्रधिनियम, १६३४५, के भ्रधीन बनाये हुए श्रौर इस २० 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवृत्त किसी श्रादेश द्वारा निश्चित किय। ज्ञा चुका हो. 


२५५. ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यों के 
श्रागसों के सहायक श्रन॒दान के रूप में भारत के श्रागमों पर प्रति वर्ष प्रभत्त होंगी, 
जिन राज्यों के विषय में संसद्‌ यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की श्रावश्यकता है. 
भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी : श्र 


पर प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के श्रागमों के 
सहायक श्रनुदान के रूप में भारत के भ्रागमों में से बसी पूंजी तथा श्रावत्तंक राशियां 
दी जाएँगी, जेसी उस राज्य को उन विकास-योजनाश्रों के परिव्ययों के उठाने में समर्थ 
बनाने के लिये श्रावश्यक हों, जो उस राज्य के श्रन्तर्गत, श्रनुसूचित वन-जातियों के 
कल्याए में श्रभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ श्रथवा उस राज्य के श्रन्तगंत श्रनुसुचित ३० 
क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के 
प्रयोजनाथ्थ उस राज्य ने भारत-शासन के श्रनुमोदन से श्रारम्भ की हों : 


पर और भी यह कि, श्रासाम-राज्य के श्रागस के सहायक श्रनुदान के रूप में 
भारत के श्रागमों में से वेसी पूंजी तथा आ्रावत्तेक राशियां दी जाएँगी-- 


(क) जो षष्ठ भ्रनुसृच्ी की कंण्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ से २* 
उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के 
प्रारम्भ से सद्यःपृर्व तीन वर्ष के श्रागमों से श्रधिक जो व्यय 
उस के साध्य (भ्रौसत) के बराबर हों ; श्रौर 

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के दोष क्षेत्रों के 
प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा ४० 
भारत-शासन के श्रनमोदन से झारब्ध योजनाश्रों के परिव्यय 
के बराबर हों. : 


व्यवसाय, 
व्यापार, वृत्तियों 
तथा सेवा- 
युक्तियों पर कर. 


परित्राण. 


करों तथा 
बलियों के आरो- 
पण, संग्रहण 
ग्रौर विभाजन 
के विषय में 
प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उल्लिखित 


राज्यों से संविदा. 


८४. 


२५६. (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए 
भी, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के लाभाथं, श्रथवा उसके श्रन्तगंत 
नगर समिति, सण्डल-गणा, स्थानीय गए श्रथवा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभार्थ 
व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायक्तियों पर करों के विषय में विधियां बनाने ५ 
की शक्ष्ति होगी. 


(२) किसो एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्ष्तियों 
के बारे में उस राज्य को भश्रयथवा उसके श्रन्तर्गंत किसी एक नगर-समिति, मण्डल-गणा, 
स्थानीय-गए श्रथवा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करों की समस्त राशि प्रति वर्षे 
दो सौ पचास रुपये से श्रधिक न होगी : १० 


पर यदि इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व झ्राथिक वर्ष में किसी राज्य में 
श्रथवा किसी नगर-पतम्िति, गए अथवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों 
ग्रथवा सेवाय क्तियों पर ऐसा कर लाग था जिसकी मात्रा श्रथवा जिसकी श्रधिकतम 
मात्रा दो सो पचास रुपये से श्रधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक 
झ्रारोपजीय रहेगा जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, १५ 
झौर संसद द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतः श्रथवा किन्‍हीं 
उल्लिखित राज्यों, नगर - समितियों, गणों या प्राधिकारो वर्गों के सम्बन्ध में बनाई 
ज्ञा सकेगी 


(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय 
मे उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह श्रन्वयन २० 
न होगा, कि संसद्‌ को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों से उपाजित 
ग्रथवा उत्पन्न श्राय पर कर लगाने के लिये विधियां बनाने की दाक्ति किसो प्रकार 
सीमित की गई हैं. 


२५७. जो कर, बलियां, उपकर अथवा शुल्क, इस सं विधान से सद्य: पूर्वे किसी 
राज्य के शासन द्वारा, श्रथवा किसो नगर-समिति श्रथवा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी २५ 
या निकाय के द्वारा उस राज्य, मगर, मण्डल ग्रथवा श्रन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनाथ 
विध्यनकल श्रारोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलियां, उपकर श्रथवा शल्क संघ- 
सूत्री मं वशित होने पर भी श्रारोपणीय रह सकेंगे श्रोर उन्हों प्रयोजनों के हेतु उप- 
योग में लाए जा सकेंगे जब तक कि संसद इसके प्रतिकल प्रावधान न करे 


२५८. (१) इस श्रध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस अ्रनच्छेद ३० 
के खण्ड (२) के प्रावधानों के श्रथीन रहते हुए, संघ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा 
आारोपणोीय किसी कर श्रथवा बलि के श्रारोपण तथा संग्रहण के विषय में श्लौर उसके 
उदय के विभाजन के लिये इस शअ्रध्याय के प्रावधानों से भिन्न संविदा कर सकेगा, श्रौर 
जब संविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस अ्रध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध ३५. 
में ऐसी संविदा के श्रभिसमयों के अधोन रह कर प्रभावी होंगे 


(२) इस श्रन॒च्छेद के खण्ड (१) के भ्रनुसार की हुई संविदा इस संविधान के 
घारम्भ से दस वर्ष की भ्रवधि से श्रधिक के लिये प्रभावी न का गे 


पद 


पर प्रधान, ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी भी समय ऐसी 
किसी संविदा को समाप्त श्रथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि श्रर्थायोग के प्रतिवेदन 
पर विचार करने के पदचात्‌ वह ऐसा करना श्रावश्यक समभे. 


“शुद्ध उदय”, २५६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में “शुद्ध उदय” से, किसी 
श्रादि का कर भ्रथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से श्रभिप्राय हे जो उसके संग्रहएा के परिव्ययों ५ 
गएन. को घटाने के पदचात्‌ बचे, और उन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर श्रथवा 


उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का श्रथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का 
शुद्ध उदय भारत के महांकेक्षक द्वार। श्रभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, 
जिसका प्रमाएपत्र श्रन्तिस होगा. 


(२) किसी अवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के झ्रधीन, किसी १० 
बलि अथवा कर के उदय किसी राज्य को नियोजित किये जाते हूँ, श्रथवा किये जायें 
तो, उपयुक्त प्रावधान के और इस अ्रध्याय के किसी श्रन्य स्पष्ट प्रावधान के शभ्रधीन 
रहते हुए, संसद्‌ की बनाई कोई विधि भ्रथवा प्रधान का कोई श्रादेश,इनबातों का प्रावधान 
कर सकेगा श्रर्थात्‌ उदयों की गणना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से श्रथवा 
जब कोई शोधन किया जाना हे, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना है, एक भ्राथिक १४५ 
वर्ष और दूसरे आ्राथिक वर्ष में समायोजन करने का औ्रौर. श्रन्य कोई श्रानुषंगिक तथा 
सहायक बातों का. 


श्रर्थायोग. २६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर श्रौर तत्प- 
इचात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर श्रथवा ऐसे श्रन्य समय पर जिसे प्रधान श्रावश्यक 

समभे, प्रधान श्रादेश द्वारा एक श्रर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति २० 

' श्रोर चार श्रन्य सदस्य होंगे, जिन्हें प्रधान नियक्त करेगा. 


(२) संसद्‌ विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो भ्रायोग के सदस्यों की नियुक्ति 
के लिये श्रपेक्षित होंगो श्रौर उस रीति का जिसके श्रनु सार उनका चुनाव किया जावेगा, 
नि४चय कर' सकेगी. 


(३) श्रायोग का यह कतंव्य होगा कि वह-- 


(क) इस शअ्रध्याय के श्रधीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले 
श्रथवा हो सकने वाले, करों के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय 
में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीच उनके भागों के वितरण 
के विषय में ; 


र्५ 


(ख) भारत के भ्रागमों म॑ से राज्यों को सहायक श्रनुदान देने में जिन सिद्धा- ३० 
न्‍्तों का पालन होन। चाहिये, उनके विषय में ; 

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
में भारत-शासन द्वारा आरोपणशीय किसी कर श्रथवा बलि के 
ग्रारोपए, संग्रहए तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य 
के बीच को गई किसी संविदा के श्रभिसमयों के चालू रखने -२ * 
ग्रथवा संपरिवर्ततन करने के विषय में ; और 


(घ) सुस्थित श्रथं के हित में प्रधान द्वारा श्रायोग को सौंपे हुए किसी श्रन्य 
विषय के बारे में; 


प्रधान को अ्रभिस्तवन करे. 


(४) श्रायोग श्रपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा श्रौर भ्रपने प्रकार्यों के ४० 
पालन में, उसे ऐसी शक्ष्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा उसे प्रदान करे, 


भ्रर्थायोग के 
अग्रभिस्ताव. 


भारत के आगमों 
में से शोध्य 
व्यय 


लोक-मुद्रा के 
ग्रभि रक्षण 
विषयक प्राव- 
धान. 


कतिपय लोक 
सम्पत्ति की 
करारोपए से 
मुक्ति. 


विद्युत्‌ पर कर 
से मुक्ति. 


की । 


२६१. प्रधान, इस श्रध्याय के पृबंवर्ती प्रावधानों के ग्राधीन भ्र्थायोग द्वारा 
किये गए प्रत्येक श्रभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के 
सहित, संसद्‌ के समक्ष रखवायेग।- 


प्रकीएं श्राथिक प्रावधान 


२६२. संघ या राज्य किसी भी सावंजनिक प्रयोजन के हेतु कोई भ्रनुदान ५ 
दे सकेगा, यद्यपि बह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में संसद या उस राज्य का 
विधान-मण्डल, जंसी कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो. 


२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह 
सुनिश्चित हो जाये कि भारत के श्रथवा राज्य के, जंसी कि स्थिति हो, श्रागमों के लेखे 
में प्राप्त समस्त म॒द्राएँ, उन को छोड कर, यदि कोई हों, जिनका उन नियमों में श्रपवाद १० 
उल्लिखित हो, भारत श्रथवा उस राज्य के लोक-लेखाश्ों में पटाई जायेंगी श्रोर इस 
प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेंगे, श्रथदा विनिधान करनेका भ्रधिकार किसी 
व्यक्ति को दे सकेंगे, जिससे, उक्त लेखे में म॒द्राओं का शोधन, उसमें से म॒द्राओं का 
प्रत्याहार, उसमें की मद्राश्नों का श्रभिरक्षण श्रोर पूर्वोक्‍्त बातों से सम्बद्ध श्रथवा सहा- 
यक कोई ग्रन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा १५ 


(२) इस श्रनच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌, विधि द्वारा भारत के 
आ्रागमों के बारे में प्राप्त म॒द्राग्नों के श्रभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके 
शोधन का श्रोर ऐसे लेखे में से म्‌ द्राओं के प्रत्याहार का, श्रानियमन, कर सकेगी, श्रोर किसी 
राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के श्रागमों के बारे में प्राप्त समस्त 
मुद्राओ्रों के श्रभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, श्रोर एं से लेखें २० 
में से मद्राश्नों के प्रत्याहार का, श्रानियमन कर सकेगा, श्रौर इस अनुच्छेद के श्रधीन 
बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के श्राधीत रहते हुए प्रभावी होंगे 


२६४. संघ की सम्पत्ति, जहां तक कि संसद्‌ विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावहित न 
करे, किसी भी राज्य द्वारा, श्रथवा राज्य के श्रन्तगंत किसी प्राधिकारी द्वारा, श्रारोपित 
समस्त करों से म॒क्‍त होगी : २्भ्‌ 


पर जब तक कि संसद विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावहित न करे, तब तक संघ की 
सम्पत्ति जो इस संविधान के सद्यः पूर्व इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, बाध्य थी 
ग्रथवा बाध्य समभी गई थी, वह उस कर को देने के लिये बाध्य रहेगी श्रथवा बाध्य 
समभी जाएगी, जब तक कि वह कर बाल ह 


२६५. जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावधान करे उसको छोड कर ३० 
ऐसी विद्यत्‌ के उपयोग अथवा बिक्री पर (चाहे विद्यत्‌, शासन द्वारा श्रथवा श्रन्य व्यक्षित 
द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी श्ौर न 
कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्यत्‌-- 


(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती हे, श्रथवा भारत-शासन 
के उपभोग के हेतु उस शासन को बेची जाती है ; श्रथवा ३५ 


(ख) किसी संघ श्रयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, संधारणा, भश्रथवा संचालन 
में, उस शासन द्वारा, अ्रथवा उस अयोमार्ग को संचालन करने 
वाले किसी श्रंयोमागें-प्रमण्डल ह्वार।, उपयोग में लाई जाती हो 
ग्रथवा उस शासन को श्रयवा बेसे किसी श्रयोमार्ग-प्रमण्डल को 
किसी संघ श्रयोमार्ग के निर्माएा, संघारण, श्रथवा संचालन में ४० 
उपभोग के लिये बेची जाती हें, 


राज्य के शासनों 
की संघ-कर से 
मुक्ति. 


कतिपय व्ययों 
तथा उत्तर 
वेतनों के विषय 
में समायोजना. 


ण्ष्व 


कि 


क्रौर, विद्युत्‌ की बिक्री पर करारोपएा करने वाली श्रथवा करारोपए का 
प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन 
को उसके उपभोग के लिये, श्रथवा ऐसे किसी अ्रयोमा ग॑ प्रमण्डल को किसी संघ श्रयो- 
मार्ग के निर्माण, संधारएा श्रथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्यत्‌ 
का सूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्यत्‌ का उपभोग करने वालों से लिये जाने वाले मूल्य से उतना ५ 


बे 


कम होगा जितनी कि कर की राशि हूं. 


२६६. जो एतत्पदचात्‌ प्रावहित हैँ उस के श्रधीन रहते हुए, भारत-राज्य- 
क्षेत्र के ग्रन्तगंत भूमियों श्रथवा भवमों के बारे में, अथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपाजित, 
उत्पन्न श्रथवा प्राप्त श्राय के बारे में किसी राज्य के शासन पर कोई संघ-कर न लगाया 
जायगा : १० 

प्र-..- 

(क ) जहां किसी राज्य के शासन द्वारा भ्रथवा उसकी श्रोर से किसी प्रकार 
का वाएिज्य श्रथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस श्रनुच्छेद 
की किसी बात से उस शासन को, उस वाएणिज्य या 
व्यापार के बारे में, श्रथवा उससे सम्बद्ध किन्‍हीं संचालनों १५ 
के बारे में, श्रथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आ्राय 
पर, श्रथवा उसके प्रयोजनों के हेतु धारणा की हुई किसी सम्पत्ति 
पर, किसो संघ-कर से, श्रथवा उस कर के बदले आरोपित किसी 
र,शि से, मुक्ति न मिलेगी ; 


(ख) इस श्रनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम श्रनुसूची के' भाग ३ में उस २० 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन 
या आय के बारे में जो उसकी वेयक्तिक सम्पत्ति हें, श्रथवा 
बेयक्तिक श्राय के बारे में किसी संघ-कर से मुक्ति न मिलेगी. 


व्याख्या.---इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनाथं, किसो राज्य के शासन के साधारण 
प्रकायों के श्रानुषंगिक संचालनों को, जसे कि किसी राज्य-शासन के नियन्त्रणाधीन २५ 
वन की वनोत्पत्ति की बिक्री श्रथवा किसी राज्य के श्रन्तगंत किसी कारागार में उत्पादित 
किसी वस्तु की बिक्रो को, उस राज्य के शासन द्वारा श्रथवा उसकी श्रोर से चलाया गया 
वाएणिज्य श्रथवा व्यापार न समझा जाएगा. 


२६७. जहां इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन किसी न्यायालय श्रथवा 
श्रायोग के व्यय, श्रथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ३० 
ब्रिटिशसम्राट के श्रधीन सेवा की हँ, उसे भ्रथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर 
बेतन, भारत के श्रागमों पर श्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के श्रागमों पर प्रभार हैं, तो--- 

(क) भारत के आागमों पर प्रभार होने की श्रवस्था में, यदि वह न्यायालय 
श्रथवा श्र।योग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्‍हीं ३५ 
पृथक्‌ आवश्यकताओं की पूति करता हो, श्रथवा उस व्यक्ति ने 
ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पुर्णंतः श्रथवा श्रंशतः सेवाएँ 
की हों ; श्रथवा 

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के आगमों पर प्रभार होने की 
अ्रवस्था में, यदि वह न्यायालय अ्रथवा आयोग, संघ की ४०७ 
ग्रथता इस प्रकार उल्लिखित किसी श्रन्य राज्य की 
पृथक श्रावश्यकताओं की पूति करता हो, श्रथवा उस व्यक्ति 
ने संघ झ्रथवा ऐसे श्रन्य राज्य ८ कार्यों के सम्बन्ध में पुरणेतः 
प्रथवा अंशतः सेवाएँ की हों, 


भारत-शासन 
द्वारा उद्धार- 
ग्रहण. 


राज्यों द्वारा 
उद्धारप्रहण. 


परिसम्प त्तियों 
तथा ऋणों, 
ग्रविकारों तथा 
देयों पर उत्तरा- 
धिकार. 


घ६ 


तो, यथास्थिति उस राज्य के ऋागमों पर अ्रथवा, भारत के या प्रन्य राज्य के 
श्रागमों पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना अ्रृंशदान, प्रभत 
होगा ओर उन श्रागमों से दिया जापथगा जितना कि समभोता हो, पश्रथवा संविदा के 
अ्रभाव में उतना अभ्रंशरयान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 
नियुक्त विवाची निश्चित करे . श 


अध्याय २.---उद्रारप्रहण 


२६८. संघ की श्रधिशासी शक्ति, भारत के श्रागमों की प्रतिभूति पर, यदि 
कोई सोमाएं हों तो उन सोमाश्रों के भोतर, उद्धारग्रहए तक विस्तुत हूँ जिन्हें संसद 
समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सोमाओ्रों के भोतर, यदि कोई सोमाएँ 
हों, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत हैँ जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये. १० 


२६९. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रथम प्रनयुची 
के भाग १ में उत्त समय उल्लिखित रहे किसो राज्य की श्रधिशासोी शक्ति, उस राज्य 
के श्रागमों की प्रतिभूति पर, यदि कोई सोमाएँ हों तो, उन सीमाओं के भीतर, भारत 
राज्य-फ्षेत्र के भीतर उद्धारग्रहए तक विस्तृत हे, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मण्डल 
समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सोमाओों के भोतर यदि कोई सीचाएँ १५ 
हों, प्रत्याभति देने तक वह दक्ति विस्तृत हे जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए. 


(२) भारत-शासन, उन प्रतिवन्धों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें लगाना वह 
उचित समझे, प्रथम भ्रनसुची के भाग १ अ्यवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों को उधार दे सकता हे, श्रथवा जहां तक श्रन्तिम पूर्ववर्तोी श्रनुच्छेद के श्रनुस(र 
निश्चित किनन्‍्हीं सोमाश्रों का उल्लंघन न होत। हो वहां तक, ऐसे किसो राज्य के द्वारा २० 
उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभृति दे सकता हूँ श्रोर जो राशियां ऐसे उधार देने के 
हेतु श्रावश्यक हों, वे भारत के आगमों पर प्रभृत होंगी. 


(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा भाग ३ में उत्त समय उल्लिखित 
रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहमति के बिना कोई ऋणा न उठा सकेगा, यदि 
भारत-शासन द्वारा भ्रथवा उसके पूर्वाधिकारी शासन द्वारा, दिये हुए श्रथवा प्रत्याभत 
किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई अंश उस समय तक देना रहा हे. 


इस खण्ड के अनुसार सहमति उन प्रतिबन्धों के साथ, यदि कोई हाँ, दी जा 
सकेगी जिन्हें भारत-शासन आ्रारोषणा करना उचित समभे. 


अध्याय ३.---सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय और व्यवहार 


२७०. इस संविधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, श्रोर प्रथम श्रनुसूची ३० 
के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का शासन, कद: भारत-अ्रधिराज्य 
शासन की, और तत्स्थानी शासकों के प्रान्तों की, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयों 
के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजन के प्रतिबन्ध के साथ, होंगे, जेसो कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान श्रधिराज्य के बनन श्रथवा पश्चिमी बंगाल, ३५ 
पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के बनन के कारए की गई हो, श्रथवा 
की जाने वाली हो. 
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उत्तराधिकारी 
के ग्रभाव, 
व्यपगम अथवा 
स्वामिहीनत्व 
से उद्भूत 
सम्पत्ति. 


सम्पत्ति के अवा- 
पन की शक्ति. 


प्रस॑विदाएँ. 


व्यवहार तथा 
कार्य वाहियां. 


६० 


२७१. प्रथम अ्रनुसूच्ी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोड कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के श्रभाव 
में व्यपगम से श्रथवा वेधस्वामी के अ्रभाव में सम्राट को प्राप्त 
हुई होतो यदि यह ॒ संविधान प्रवत्तन में न श्राया होता, तो एतत्पदचात 
झ्राने वाले परादिक के श्रधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में ५ 
उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनाथ ऐसे राज्य 
के शासन में, श्रौर किसी श्रन्य श्रवस्था में संघ के प्रयोजनार्थ भारत-शासन में, निहित 
होगी : 


पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट को 
प्राप्त हुई होती भारत-शासन के श्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लि- १० 
खित रहे किसी राज्य के शासन के धारए श्रथवा नियन्त्रण में थी, तो यदि उसका जिन 
प्रयोजनों के लिये उस समय धारएाअ्रथवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजान 
संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनायं संघ में निहित होगी श्रोर यवि वे 
प्रयोजन वेसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के 
प्रयोजनार्थ उस राज्य में निहित होगी. १५ 


२७२. (१) संघ की, औ्रोर प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य की, श्रधिशासी शक्ति, समुचित विधान-सण्डल के किसी भ्रधिनियम 
के श्रधीन रहते हुए, स्थिति के श्रनुसार, संघ झ्रथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ धारण 
की हुई किसी सम्पत्ति के श्रनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरए श्रथवा प्राधि तक विस्तृत 
होगी, और क्रमदः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रप श्रथवा श्रवाप्ति, तथा प्रसं- २० 
विदाकरणएा तक, विस्तृत होगी. 


(२) संघ के, श्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य के, प्रयोजनाथं श्रवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के श्रनुसार, संघ में श्रथवा ऐसे 
किसी र।ज्य में निहित होगी. 


२७३. (१) संघ को, श्रथवा प्रथम श्रन सृची के भाग १ में उस समय उल्लि- २५ 
खित रहे राज्य की श्रधिशञासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसंविदाएँ, स्थिति 
के अनुसार, प्रधान द्वारा श्रथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेंगी श्रौर 
वे समस्त प्रसंविदाएँ तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएं, 
प्रधान अ्रथवा शासक की श्रोर से उन व्यक्तियों द्वारा और उस रीति के भ्रनुसार लिखे 
जाएंगे जेसा वह निदेश दे श्रथवा श्रधिकार दे. ३० 


(२) नतो प्रधान और न किसी राज्य का शासक इस संविधान के प्रयोजनों 
के हेतु, श्रथवा भारत-शासन विषयक एतत्पूर्व प्रवतित किसी श्रधिनियम के प्रयोजनों के 
हेतु, की श्रथवा लिखी गई किसी प्रसंविदा श्रथवा प्रगोप के बारे में वेयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होगा, और न वेंसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में बेयक्तिक रूप से 
उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की श्रोर से ऐसी प्रसंविदा श्रथवा प्रगोप ३५ 
किया अ्रथवा लिखा हो. 


२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला 
सकेगा झ्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाय। जा सकेगा ओर प्रथम श्रनुसूची के 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के नाम से, वह राज्य-शासन 
व्यवहार ला सकेगा श्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान ४० 
से प्रदल शक्ष्त्तियों के प्राधार पर , संसद द्वारा प्रथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, 
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जो भ्रधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए वे प्रपने श्रपने 
कारबार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे श्रयवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार 
व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-श्रधिराज्य तथा तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार 
ला सके होते श्रथवा उनके विरुद्ध ठयबहार लाया जा सका होता, यदि इस संविधान 
को अधिनियम का हूप न दिया गया होता. भर 


(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को-- 


(क) कोई ऐसी वैध कार्यवाहियां लम्बित हें जिनमें भारत-श्रधिराज्य, 
एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त श्रधिराज्य के 
स्थान में भारत-शासन समभा जावेगा ; 


(ख) कोई ऐसी वेध कार्यवाहियां लम्बित हें जिनमें कोई प्रान्त एक १० 
पक्षवाला हैँ, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त के स्थान में 
तत्स्थानी राज्य समभा जावेगा. 


सद्यस्कृत्य- 
स्थिति को 
उद्घोषणा. 


सचस्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा का 
प्रभाव. 


जिस कालावधि 
में सद्यस्कृत्य- 
स्थिति की 
घोषणा प्रवर्तेत 
में है, उसमें 
ग्रागम-विभाजन 
सम्बन्धी प्राव- 
धानों का प्रयोग. 


९0२ 
भाग ११ 


सद्मस्कृत्यास्थलि प्रावधान 


२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सद्यस्कृत्य- 
स्थिति विद्यमान है, जिससे भारत की निदशंकता श्राशंका (संकट) में हें चाहे 
युद्ध से चाहे आन्तरिक हिंसा से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ धोषशा कर सकेगा. ५ 


(२) इस श्रनुच्छेद के खण्ड (१) के प्रनुसार निकाली गई उद्घोषणा (जिसे 
इस संविधान में सच्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा” नाम से निर्देश किया है )--- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषएा द्वारा खण्डित की जा सकेगी ; 
(ख) संसद के प्रत्येक ग्रागार के समक्ष रखी जाएगी 


(ग) छः मास की समाप्ति पर प्रवतनशून्य हो जायेगी, यदि वह उस १८ 
ग्रवधि की सभाप्ति से पूर्व संसद के दोनों आगारों के संकल्पों 
द्वारा श्रनुमोदित न की जा चुको हो 


(३) सच्चस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करतो हे कि भारत की 
निइशंकता पर युद्ध श्रथवा श्रान्तरिक हिसा से श्राशंका है, वह, वास्तबिक युद्ध 
श्रथवा ऐसी किसी हिसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो १५ 
जाये कि युद्ध श्रथवा हिसा का भय तुरन्त ह 


२७६. जहा सच्स्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवतंन में है, तब इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) संघ की श्रधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्त॒त 
होगी कि उस की श्रधिशासी शक्ति किस रीति से प्रयक्‍त की २० 
जानी है ; 


(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद के विधि बनाने की शक्षित में वेसी 
विधियां बनाने की शक्ति का भी समावेश होगा जिसके श्रनसार 
उस विषय के सम्बन्ध में भारत-शासन को अ्रथवा भारत-शासन 
के अ्रधिकारियों और प्राधिकारियों को, शक्तियां दी जाएँ २४५ 
झ्रौर उन पर कतंव्य लगाए जाएँ, श्रथवा शक्ति देने श्रौर कतंव्य 
लगाने का प्राधिकार दिया जाए 


२७७. सद्यस्कृत्यस्थिति की उदघोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रधान, श्रादेश 
द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्धोषणा के प्रवर्तेनशन्य 
होने वाले श्राथिक वर्ष की समाप्ति से, किसी श्रवस्था में, परे विस्तृत न हो श्रौर जो उस ३ 
ग्रादेश में उल्लिख़ित की जाए, इस संविधान के अनच्छेद २४६ से २५६ के समस्त 
प्रथवा कोई प्रावधान ऐसे श्रपवादों श्रथवा संपरिवतंनों के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हें 
प्रधान उचित समझे. 


प्रथम भ्रतुसूची 
के भाग १ के 
राज्यों में 
सांवंधानिक 
तन्‍्त्र के असफल 
हो जानें की 
ग्रवस्था में प्राव- 
धान 
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२७८. (१) इस संविधान के श्रन॒च्छेद १८८ के ध्रनुसार किसी राज्य के 
शासक द्वारा निकाली गई उद्घोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रधान को सभाधान 
हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी हूँ, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के 
प्रतवधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषएा द्वारा-- 


(क) उस राज्य के शासन के समस्त श्रथवा किसी प्रकाये को तथा उस ५ 
राज्य के शासक में निहित श्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल 
से भिन्न किसी निकाय श्रथवा प्राधिकारी में निहित, भ्रथवा उनके 
द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी दाक्ति को स्वयं धारण कर 
सकेगा ; 

(व) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां १० 
केवल संसद्‌ द्वारा ही प्रयोज्य होंगी ; 


भर ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुषंगिक श्रीर समनवर्ती प्रावधान हो सकेंगे 
जो उस उद्घोषएा के उहेब्यों को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को श्रावश्यक श्रथवा 
वाञ्छुनीय दीखें. इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी 
निकाय श्रथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन को पुणेतः १५ 
ग्रथवा अंशतः निलम्बन दरें: 


पर इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च 
न्यायालय में निहित श्रथवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्त्रयं धारणा कर ले 
अ्रथवा उच्च न्यायालय-विषयक इस संविधान के किसी प्रावधान के प्रवतंन को या तो 
पूर्णातः या अंशतः निलम्बन करे. २० 


(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्धोषणा द्वारा खंडित श्रथवा 
परिवर्तित की जा सकेगी. 


(३) इस श्रनच्छेद के श्रनुसार की हुई उद्घोषणा--- 


(क) संसद्‌ के प्रत्येक श्रागार के समक्ष रखो जाएगी ; 


(ख) पू्ववर्ती उद्घोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषणा यदि नहीं २५ 
हैँ तो, छः मास की समाप्ति पर प्रवर्ततशन्य हो जाएगी : 


पर, यदि और-जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का श्रनु- 
मोदन करने वाला संकल्प, संसद्‌ के दोनों आगारों से पारित किया जाता हैँ, तो श्रोर 
तब तब वह उद्घोषएणा, यदि खंडित न हो गई हो तो, उस तिथि से श्रागे बारह मास की 
प्रवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके श्रभाव में, वह इस खण्ड के अ्रनुसार ३० 
प्रवतंनशन्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी श्रवस्था में तीन 
वर्ष से श्रधिक के लिये प्रभावी न रहेगी. 


(४) जहां, इस श्रन॒च्छेद के खण्ड (१) के भ्रनुसार को हुई उद्घोषणा द्वारा 

यह घोषित किया जाता हैँ कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्ष्तियां केवल संसद्‌ 
द्वारा ही प्रयोज्य होंगी तो-- ३५ 

(क) संसद्‌ को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को 

ग्रथवा भारत-शासन के अ्रधिकारियों श्रौर प्राधिकारियों को 

शक्तियां प्रदान की जायें श्रौर कतेव्य लगाए जावें, ग्रथवा शक्ष्ति 

- प्रदान करने श्रौर कतंव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया 
जाए हैं 9 


सदास्कृत्य- 
स्थिति की 
अ्रवधि में अनु- 
च्छेद १३ के 
प्रावधानों का 
निलम्बन, 


सयस्कृत्य- 
स्थिति की 


भ्रवधि में अनु- ' 


च्छेद २५ द्वारा 
प्रत्याभूत अ्धि- 
कारों का 
निलम्बन. 
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(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वह, उस समय को छोड़ कर जब कि 
संसद्‌ के दोनों झ्ागारों का सत्र चालू हे, हस संविधान के 
प्रनुच्छेद १०२ के भ्रधीन श्रध्यादेशों का प्रवर्तेन करे. 


(५) संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद्‌ को न 
हुई होती यदि इस श्रनुच्छेद के श्रनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के ५ 
प्रवतनशन्य होने के पश्चात्‌ एक वर्ष की श्रवधि की समाप्ति पर श्रक्षमता की मात्रा 
तक उन बातों को छोड कर प्रभावशन्य होगी जो उक्त भ्रवधि की समाप्ति से पूर्व की 
गई थीं श्रथवा जिनका करना छोडा गया था, उस श्रवस्था को छोड कर जब कि इस 
प्रकार प्रभावशनन्‍्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मंडल के 
भ्रधिनियम द्वारा विखंडित, श्रथवा परिवर्तेत कर के या बिना परिवतेन के पुनरधि- १० 
नियमित, किया जा चुका हो. 


२७९. जब तक सचचस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में हे, तब तक 
(सथ्स्कृत्यस्थिति के प्रवतंनकाल में) इस संविधान के भाग ३ के श्रन॒च्छेद १३ की 
किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य की, किसी ऐसी विधि बनाने श्रयवा 
प्रधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन न होगा जिसे वह राज्य बनाने १५ 
ग्रथवा करने के लिये श्रन्यथा क्षम था. 


२८०. जहां सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवतंन में है, वहां प्रधान श्रादेश 
द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के श्रनुच्छेद २४ के द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकार 
ऐसे ग्रादेश में उल्लिखित ऐसी भ्रवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उद्घोषणा के 
प्रवरतंनश्न्य होने के पश्चात्‌ छः मास की भ्रग्धि से परे विस्तृत न हो सकेगी. २० 


निरवेचन. 


संघ अथवा 
राज्य की सेवा 
करने वाले 
व्यक्तियों की 
भर्ती और 
सेवाओं के 
प्रतिबन्ध. 


ग्रन्तवर्ती 
प्रावधान. 


संघ और राज्यों 
के लिये लोक- 
सेवा-ग्रायोगै. 


६५ 
लाग१२ 
संघ ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 


अध्याय १ --सेवाएं 


२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से भ्रन्यथा भ्रपेक्षित न हो, राज्य” शब्द 
से भ्रभिप्राय, प्रथम श्रनुसुच्री के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से हें. भर 
२८२. (१) इस श्न॒च्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 


समुचित विधान-मंडल के श्रधिनियमों द्वारा संघ श्रववा किसी राज्य के प्रकारयों से 
संबद्ध लोकसेवाश्रों श्रोर पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का और सेवा के प्रतिबन्धों 
का, श्रानियमन किया जा सकेगा. 


(२) जो व्यक्तित किसी श्रसेनिक सेवा को करता हो, था भारत-शासन श्रथवा १० 
किसी राज्य के प्रकारयों से सम्बद्ध किसी श्रसेनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया 
ग्रथवा श्रपने पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे श्रपने बारे में की जाने वाली 
कार्य वाही के विरुद्ध कारएा बताने का उचित श्रवसर न दिया जा चुका हो : 


पर यह खण्ड लागू न होगा-- 


(क) यदि कोई व्यक्ति बसे श्राचरण के श्राधार पर निकाला, हटाया १५ 
या अपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डा- 
रोप में दोष प्रमाणित किया गया हो ; श्रथवा 


(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने श्रथवा पद 
से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, 
जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाबे कि यह युक्ति- २० 
यकक्‍त रूप से व्यवहायें नहीं कि उस व्यक्ति को कारए बताने का 
ग्रवसर दिया जाए. 


२८३. जब तक इस संविधान के श्रधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए, 
तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवर्तेमान थे श्रौर किसी ऐसी 
लोकसेवा श्रथवा पद के लिये लागू थे जो इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ संघ २५ 
ग्रथवा किसी राज्य के भ्रधीन सेवा श्रथवा पद के रूप में विद्यमान हों, तो वे नियम 
वहां तक प्रवर्तमान रहेंगे जहां तक कि इस संविधान के प्रावधानों से वे संगत हों. 


अध्यय २.--लोक-सवा-आयोग 


रघड. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के श्रयीन रहते हुए संघ के लिये एक 
लोक-सेवा-श्रायोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-श्रायोग होगा. ३० 


(२) दो पश्रथवा श्रधिक राज्य यह संविदा कर सकेंगे--- 
(क) कि राज्यों के उस समह के लिये एक लोक-सेवा-श्रायोग होगा ; 
अथवा 


(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-प्रायोग उन सब राज्यों की 
झ्रावदयकताओओं को पूत्ि करेगा ; ३५ 


आ्रायोगों की 
रचना और 


कर्मचारि-वर्ग, 


९६ 


झौर ऐसी किसी संविदा में बसे श्रानपंगिक श्रौर समनवर्ती प्रावधान ही सकेंगे जो उस 
संविदा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हेतु श्रावरयक भ्रथवा वाड्छुनीय दोखें, 
झौर ऐसी संविदा होने की श्रवस्था में कि राज्यों के किसो समह के लिये एक आयोग 

हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के श्रनुसार 
किसी राज्य के शासक द्वारा किये जाने वाले प्रकायों का सम्पादन किस शासक श्रथवा ५ 
किन शासकों द्वारा किया जायेगा. 


(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-श्रायोग से इस प्रकार 
प्राथंना करे तो वह सेवा-श्रायोग प्रधान के श्रनुमोदन से उस राज्य की समस्त श्रथवा 
किसी श्रावश्यकता की पति करने के लिये राजी हो सकेगा. 


(४) यदि प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोक- १० 
सेवा-श्रायोग के भ्रथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-प्रायोग के निर्देशों में उस श्रायोग का 
प्रन्वयन किया जायेगा जो प्रशनास्पद किसो विशेष विषय के बारे में संघ की 
प्रथवा उस राज्य की आवदश्यकत/ओ्रों की पूति करता हो. 


२८५. (१) संघ के लोक-सेवा-आयोग के सभापति श्र श्रन्य सदस्यों को 
प्रधान स्वविवेक से नियक्त करेगा, श्रौर किसी राज्य के लोक-सेवा-श्रायोग के सभापति १* 
और श्रन्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्‍त करेगाः 


पर प्रत्येक लोक-सेवा-श्रायोग के कम से कम श्राधे सदस्य वेसे व्यक्ति होंगे, 
जो श्रपनी श्रपनी नियुक्ति की तिथियों को या तो भारत-शासन के श्रधोन श्रथवा किसी 
राज्य के शासन के श्रधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों श्रौर उक्त दस 
वर्ष की श्रवधि की संगएाना में, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की वह श्रवधि भी २० 
सम्मिलित होगी, जिसमें कोई व्यक्ति राजसत्ता के श्रधीत किसी पद पर रह चुका हो. 


(२) संध के श्रायोग के लिये प्रधान और किसी राज्य के श्रायोग के लिये 
उस राज्य का शासक स्वविवेक से श्रानियम द्वारा--- 


(क) आ्रायोग के सदस्यों की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के 
प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा ; झोर २५ 


(ख) श्रायोग के कमंचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धों 
के विषय में प्रावधान बना सकेगा. 


(२) पद से श्रलग हो जाने पर-- 


(क) संघ के श्रायोग का सभापति न तो भारत-शासन के श्रधीन और न 
किसी राज्य के शासन के श्रधीन श्रा्गं श्रोर नियुक्ति का पात्र ३० 
होगा ; 

(ख) किसी राज्य के आयोग का सभापति, संघ के श्रायोग का सभापति 
भ्रथवा सदस्य, श्रथवा श्रन्य राज्य के आयोग का सभापति नियत 
होने का धात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के श्रधीन 
श्रौर न किभो राज्य के शासन के अधीन किसी शअ्रन्य नियुक्ति ३४५ 
का पात्र होगा 


(ग) संघ के श्रथवा किसी राज्य के श्रायोग का कोई श्रन्य सदस्य, राज्य के 
प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्ति के लिये उस राज्य के शासक के 
श्रोर किसी श्रन्य नियुक्ति के लिण प्रधान के, श्रनुमोदन के बिना, 

न तो भारत-शासन के श्रधीन और न किसी राज्य के ज्ञासन के ७७ 
श्रधोन किसी भ्रन्य नियुक्ति का पात्र होगा. 


६७ 


लीक-सेवा- २८६. (१) संघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-प्रायोग का यह कतंव्य होगा 
भ्रायोगों के कि वह क्रमशः संघ-सेवाश्ों श्र राज्य-सेवाशों में नियक्तियों के लिये परीक्षाश्रों का 
प्रकायें. संचालन करे. 


(२) यदि कोई दो श्रथवा भ्रधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-श्रायोग से ऐसी प्रार्थना 
करें, तो उसका यह भी कतंव्य होगा कि वह उन राज्यों को किन्‍्हीं ऐसी सेवाश्रों के लिये ५ 
संयकत भर्ती की योजनाएँ बनाने और प्रवर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष 
योग्यताश्रों वाले श्रभ्यर्थी अ्रपेक्षित हें. 


(३) प्रधान, श्रखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ के प्रकार्यों से 
सम्बद्ध श्रन्य सेवाओं श्रोर पदों के बारे में भी, श्रोर शासक राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध 
प्रन्य सेवाओं और पदों के बारे में ऐसे श्रानियम बना सकेगा जिनमें उन विषयों का १० 
निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यतः, श्रथवा जिनके किसी विशेष वर्ग श्रथवा किसी 
विशेष परिस्थिति में, लोक-सेवा-शप्रायोग से परामशं लेना श्राववयक न होगा, परन्तु इस 
प्रकार बनाये हुए श्रानियमों के श्रौर श्रगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुए, संघायोग से, श्रथवा स्थिति के श्रनुसार, उस राज्यायोग से-- 


(क) श्रसेनिक सेवाओं भ्रौर पदों की भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त १५ 
विषयों पर ; 


(ख) श्रसेनिक सेवाओ्ों श्रौर पदों पर नियुक्षित करने, पदोन्नति करने, 
एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, और श्रभ्याथियों की 
ऐसो नियुक्ति, पदोन्नति श्रथवा परिवर्तेन की उपयुक्तता के बारे 
में श्रनुस॒रण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर ; २० 


(ग) भारत-शासन श्रथवा किसी राज्य-शासून के श्रधीन श्रसेनिक पद 
पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त 
श्रनुशासन-विषयों पर, जिनमें ऐसे विषयों से सम्बद्ध प्रार्थना- 
पत्र श्रथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित हें; 


(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-शासन के श्रधीन या २५ 
सम्राट के श्रधीन भ्रसेनिक पद पर सेवा कर रहा हो श्रथवा कर 
चुका हो, उसने श्रपने कतंव्य पालन में, या कतंव्य पालन के प्रभि- 
प्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो वेधिक 
कार्यवाहियां की गई उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुझ्ा 
वह व्यय भारत के श्रागमों से श्रथवा, स्थिति के श्रनसार, उस राज्य ३० 
के ग्रागमों से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो 
उसने किया हुँ या उसके सम्बन्ध में किया गया हे ; 


(3) भारत-शासन श्रथवा राज्य-शासन के ग्रधीन भ्रथवा सम्राट के श्रधीन 
ग्रसेनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने 
के बाबत उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार दी ३५ 
जाने वाली राशि के किसी प्रइन पर , 


परामशं करना होगा श्रौर लोक-सेवा-श्रायोग का यह कतंव्य होगा कि वह इस प्रकार 
निर्दिष्ट किसो विषय पर श्रथवा किसी ऐसे भ्रन्य विषय पर परामर्श दे जिसे प्रधान 
भथवा, स्थिति के अनुसार, शासक सेवा-झयोग को भेजे. 
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लोक-सेवा- 
भ्रायोग के 
प्रकार्यों में 
विस्तार करने 
की शक्ति. 


लोक-सेवा- 


शायोगों के व्यय: 


श्छ 


(४) इस शभ्रनच्छेद की कोई बात इसके लिये भ्रपेक्षा (बाध्य) न करेगी कि, 
संघ श्रथवा किसी राज्य के भिन्न भिन्न समदायों के बीच नियक्षितयों श्रोर पदों का 
विभाजन किस रीति के अ्रनसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-भझायोग से 
परामह किया जाय 


२८७. इस श्रन॒च्छेद के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संरूद द्वारा भश्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये श्रधिनियस में यह प्रववधान हो सकेगा कि. 
संघ-लोक-सेवा-ग्रायोग श्रथव। स्थिति के श्रनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-श्रायोग 
किसी और भी प्रकार्यों को करे : 


पर जब श्रधिनियम किसो राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता हे तो उस 
प्रधिनियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के 
बिना, किसी वेसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होंगे जो उस राज्य की सेवाओं में से १९ 
एक का भी सदस्य नहां. 


२८८. संघ के श्रथवा राज्य के लोक-सेवा आयोग के व्यय जिसमें उस श्रायोग 
के सदस्यों श्रथवा कर्मचारी वर्ग को झथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, 
ग्रधिदिय तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हूं, भारत के भ्रागमों पर भ्रथवा, स्थिति के 
झ्रनुसार, उस राज्य के श्रागमों पर, प्रभत होंगे. १५ 


निर्वाचनों का 
ग्रधीक्षण, 
संचालन और 
नियन्त्रण 
निर्वाचन- 
आयोग में 
निहित होंगे. 


संसद के लिये 
निर्वाचन, 


राज्यों के विधान- 
मंडलों के 
निर्वाचन. 


€६€ 


लाग १३ 


न 


निवोचन 


२८६. (१) इस संविधान के श्रधीन किये गये, संसद्‌ के समस्त निर्वाचनों 
का झोर प्रधान झ्रौर उपप्रधान के पदों के निर्वाचनों का श्रधीक्षण, संचालन और 
नियन्त्रण, जिसमें संसद के निर्वाचनों से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के ५ 
निएंय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिक रण की नियुक्ति भी सम्मिलित हूँ, प्रधान द्वारा 
नियुक्त किये जाने वाले झ्रायोग को सौंपा जायेगा. 

(२) इस संविधान के श्रधीन किये गये, प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के समस्त निर्वाचनों का और उस 
राज्य के शासक के पर के निर्वाचनों का (उस राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ १० 
तालिका बनाने के निबचिनों का), श्रधीक्षण, संचालन झ्ौर नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य 
के ,वधान-मंडल के निर्वाचनों से उद्भूत भ्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णय 
के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरएा की नियुक्ति भी सम्मिलित हूँ, उस राज्य के शासक 
द्वार। नियुक्त किये जाने वाले श्रायोग को सौंपा जायेगा. 


२६० इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, संसद समय समय पर १५ 
विधि द्वारा संसद के प्रत्येक श्रागार के सिर्वाचनों के बारे में श्रथवा उनसे सम्बद्ध 
समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हें जो संसद्‌ के 
दोनों आगारों के उच्चित संघटन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये 
ग्रावदय रु हों. 


२६१. इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रथम भ्रनुसूची के २० 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि 
द्वारा उस राज्य ओ विधान-मंडल के भ्रागार श्रथवा श्रागारों के निर्वाचनों के बारे में 
भ्रथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विबयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी 
सम्मिलित ई जो ऐसे झ्रागार भ्रथवा आगारों के उचित संघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के 
परिसीमन करने के लिये भ्रावश्यक हों. २५ 


लोकसभा में 
ग्रल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण. 


लोकसभा में 
ग्रांग्ल-भारतीय 
सम॒दाय के 
प्रतिनिधित्व के 
लिये विशेष 
प्रावधान. 
राज्यों की 
विधान सभाओं 
में ग्रल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण. 


राज्यों कीविधान- 
सभाओं में ऑग्ल 
भारतीय समुदाय 
के प्रतिनिधित्व के 
लिये विद्येष 
प्रावधान. 


२०७ 


लाग ७ 


अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 

२६२. ' इस संविधान के श्रन॒च्छेद ६७ के खंड (५४) के उपखंड (ख) में 

बविनिहित श्रेणी के श्रनुसार-- 
(क) मुस्लिम समुदाय श्रोर श्रनुसूचित जातियों ; भू 
(ख) प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
की अ्रनुसुचित वनजातियों; श्रौर 
(ग) मद्रास श्रौर बम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय, 
के लिये लोक-सभा में स्थान श्रारक्षित रहेंगे. 

२६३. इस संविधान के श्रनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह १० 
इस मत का हे कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के दो से श्रनधिक (अश्रधिक से श्रधिक दो ) सदस्य 
मनोनीत कर सकेगा. ' 


२६४. (१) इस संविधान के श्रन॒ुच्छेद १४६ के खंड (३) में विनिहित 

श्रेणी के श्रनुसार -- 
(क) प्रथम अभ्नुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य १५ 
की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, श्रनुसूचित जातियों और 
(श्रासाम के स्वायत्तशासी जिलों की श्रनुसृूचित वनजातियों को 
छोडकर ) श्रुनुसूचित वनजातियों ; श्रौर 
(ख) मद्रास ्रौर बम्बई राज्यों की विधान-सभाओं में भारतीय ईसाई-समुदाय, 
के लिये स्थान श्रारक्षित रहेंगे. * २० 

(२) श्रासाम-राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी 
स्थान आरक्षित रहेंगे. 

(३) प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की विधान-सभा में किसी समुदाय के लिये आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के 
सम्पूर्ण स्थानों से यथादक्य लगभग वही श्रनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की २४ 
जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से हें. 

व्याख्या.---इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त अ्रनुसुचित जातियां एक 
ही समुदाय” मानी जायेंगी श्रर इसी प्रकार किसी राज्य को समस्त श्रनुसूचित 
वनजातियां भी. 

(४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये ३० 
श्रारक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पुएं स्थानों से वह श्रन॒पात होगा जो उससे 
नन्‍्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पुएँं जनसंख्या से हें. 

'. (५) श्रासाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये श्रारक्षित स्थानों के 
निर्वाचन-फ्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा. 

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसूचित २* 
बनजाति का अंग नहीं हे, श्रासाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलांग छावनी 
झौर नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोडकर ) उस जिले के किसी भी निर्वाचन- 
क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा. 

२६५. इस संविधान के श्रन॒ुच्छेद १४६ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य 
का शासक, यदि वह इस मत का हे कि उस राज्य की विधान-सभा में श्रांग्ल-भारतीय ४० 
समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के 
जितने सदस्य वह उपयक्त समझे सनोनीत कर सकेगा. 


सेवाओं और 
पदों के लिये 

अल्प संख्यक 
समुदायों के 
दावे. 


कतिपय सेवाश्रों 
में आंग्ल 
भारतीय समुदाय 
के लिये विशेष 
प्रावधान. 


आंग्ल भारतीय 
समुदाय 

के लाभार्थ 
शिक्षए-प्रनदान 
के लिये विशेष 
प्रावधान. 


संघ और 
राज्यों में 
अल्प संख्यकों 
के लिये विशेष 
अधिकारी. 


१०१ 


२९६. पश्रगले श्रागामी श्रनुच्छेद के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए संघ के 
प्रथवा प्रथम अभ्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से 
सम्बध्द सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियों म, प्रशासन-दक्षता के संधारएा का ध्यान 
रखते हुए सब श्रल्पसंख्घक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा. 


२९७. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम दो वर्षो भ 
प्रयोगमा्ग (रेल), निराक्राम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के 
पदों के लिये श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां उसी श्राधार पर की 
जायेंगी जेसे कि १५ अ्रगस्त १६४७ के तुरन्त पूर्व. 


प्रत्येक उत्तरवर्त्ती दो वर्षों की श्रवधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त 
सेवाओं में, श्रारक्षित पदों की संख्या में सद्यःपुर्वंगामी दो वर्षों की श्रवधि में इस प्रकार १० 
ग्रारक्षित संख्या की श्रपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी: 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के श्रन्त में ऐसे सज श्रारक्षणों का श्रन्त 
हो जायेगा. 


(२) खंड (१) के श्रनुसार श्रारक्षित पदों के श्रतिरिक्त, श्रथवा उनसे श्रधिक 
पदों पर झांग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियों पर इस खंड की किसी बात १५ 
से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन श्रन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के 
कारण नियुक्ति के लिये योग्य पाये जाएं. 


२६९८. इस संविधान के प्रादृम्भ के पदचात प्रथम तीन श्राथिक वर्षों में, 
झ्रांग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही श्रनुदान, यदि कोई 
रहे हों तो, संघ तथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य २० 
द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मा १६४८ ई. को ग्रन्त होने वाल भ्राथिक वर्ष में दिये गये थे. 

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की श्रवधि में, भ्रनुदान सद्य:पुर्वंगामी तीन वर्ष की 
प्रवधि की श्रपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे : 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के भ्रन्त में, ऐसे श्रनुदान, जिस मात्रा 
तक ये आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक श्रन्तु हो जायेंगेः २५ 

पर यह और भी कि, इस श्रनुच्छेद के श्रनुसार यह भी शेक्षक संस्था भ्रनुदान 
पाने की श्रधिकारी न होगी जब तक उसके वाषिक प्रवेशों में न्‍्यून से न्‍्यून चालीस प्रतिशत 
प्रवेश श्रांग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न हों. 


२६६. (१) संघ का, अ्रल्प संख्यकों के लिये विशेष श्रधिकारी होगा जिसको 
प्रधान नियक्त करेगा, और प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ३० 
प्रत्येक राज्य का, श्रल्प संख्यकों के लिये विशेष श्रधिकारी होगा जिसको उस राज्य 
का शासक नियुक्त करेगा. 


(२) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में श्रल्प संख्यकों के लिये इस संविधान के श्रधीन 
प्रावहित श्रभिरक्षणों (सेफगार्ड ) के सम्बन्ध के सब विषयों का श्रनुसंधान करना, 
आर एसे भ्रवधि-श्रन्तरों में, जिनका प्रधान निवेश करे, श्रभिरक्षणों के कार्यवाहन ३५ 
पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, संघ के विशेष श्रधिकारी का कतंव्य होगा श्रौर प्रधान 
एसे सब प्रतिवेदनों को संसद्‌ के समक्ष रखवायेगा. 


(३) इस प्रकार उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में भ्रल्प संख्यकों के लिये 
इस संविधान के भ्रधीन प्रावहित श्रभिरक्षणों के सम्बन्ध के सब विषयों का श्रनुसन्धान 
करना श्रौर ऐसे श्रवधि-प्रन्तरों में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, श्रभिरक्षणों ४० 
के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष भ्रधिका री का कतेव्य 
होगा, श्रोर राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनों को उस राज्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखवायेगा- 


प्रथम अनसूची के 
भाग १ के राज्यों 
के अनुसूचित क्षेत्रों 
के प्रशासन पर 
तथा अनुश्वनचित 
वनज।ततियों के 
कल्याणार्थ 
संघ का नियंत्रण. 


प्छिरी ६ई 
जातिये। की 
ग्रवस्थाग्रों के 
अनुसन्धान 

के लिये आयोग 
की नियक्रित. 


२०२ 


३००. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ स उस समय उल्लिखित रहे राज्यों 
के श्रनसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और श्रनुसुचित वनजातियों के कल्याए पर प्रतिवेदन 
करने के लिये आयोग की नियुक्ति श्रादेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा और 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही) 


श्रायोग की रचना, शक्तियां और का पे तणाली आदेश में परिभाषित रह सकेंगी ५ 
श्र उसमें वे श्रानुबंगिक और सहायक प्रावधान भी रह सकेंगे जिन्हें प्रधान आवश्यक 
श्रथवा वाऊछुनीय समभे 

(२) संघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश 
देने तक होगा जो उस राज्य की भ्रनसूचित वनजातियों के कल्याएा के लिये उस निदेश 
में परमावश्यक बताई हुई योजनाञ्रों के बनाने ओर कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता १० 


हो. 


३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ श्रायोग अ्रादेश द्वारा नियक्त 
कर सकेगा जिन्हें वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक ओर शक्षएिक रूप 
से पिछडे हुए वर्गों की श्रवस्थाओं के श्रोर उतकी कठिनाइयों के श्रनुसन्धान के लिये 
पोग्य समझे, श्रोर जिन्हें वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उनकी अ्रवस्था १५ 
को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ अ्रथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके 
बारे में, और इस प्रयोजन के लिये कितना श्रनुदान संघ श्रथवा किसी राज्य द्वारा 
दिया जाना चाहिये और किन प्रतिबन्धों के साथ ऐसा श्रनुदान देना चाहिये उनके 
बारे में भ्रभिस्तावों के करने के लिये योग्य समरभे और ऐसे श्रयोग की नियक्षित के श्रादेश 
में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका श्रनुसरणा उस श्रायोग को करना होगा. २० 

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग शअ्रपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान 
करेगा और प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश 
होगा और जिसमें ऐसे श्रभिस्ताव किये जावेंगे जिन्हें श्रायोग उचित समभे 

(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई 
कार्यवाही की संक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद्‌ के समक्ष रखवायेगा २५ 


प्रधान ओर 
शासकों की 
रक्षा. 


निर्बेचन, भादि. 


१०३ 


भाग १५ 
प्रकीण 


३०२. (१) प्रधान श्रथवा राज्य का शासक श्रपने पद की दाक्तियों के 
प्रयोग श्रौर कतंव्यों के पालन के लिये प्रथवा उन शक्तियों के प्रयोग झ्ोर कर्तव्यों के 
पालन मे किये हुए श्रथवा किये जाने का अ्रभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्य के ५ 
लिय किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायों न होगा: 


पर, प्रधान के श्राचरणा का निरीक्षण, इस संविधान के श्रनुच्छेद ५० के श्रधीन 
दोषारोप के श्रनुसंधान के लिये संसद के किसी श्रागार द्वारा नियुक्त भ्रथवा नामोहिष्ट 
किसी न्यायालय, न्‍्यायाधिकरण श्रथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा: 


पर यह ओर भी |क इस खंड की किसी बात का यह श्र न होगा कि किसी व्यक्ति १० 
के, भारत-शासन श्रथवा राज्य-शासन के विरुद्ध उन कार्यवाहियों के लाने के श्रधिकार 
में कोई रुकावट होगी जो इस संविधान के भाग १० के श्रध्याय ३ में वर्णित हे. 


(२) किसी भी प्रकार की दण्ड-का« वाही प्रधान के विरुद्ध श्रथ। किसी राज्य 
के दासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी श्रोर न 
चाल रखी जायेगी. १५ 


(३) किसी न्यायालय से, प्रधान श्रथवा किसी राज्य के शासक को पकड़ने 
भ्रथवा कारावास देने के लिये, कोई श्रादेशक (प्रासेस) न निकलेगा. 


(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान श्रथवा किसी राज्य के शासक के 
विरुद्ध कोई श्रध्यर्थना की गई हो, जो उसके श्रपने वेयक्तिक रूप में किये गये श्रथवा 
किये जाने का श्रशभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके 
प्रधान भ्रथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व श्रथवा पश्चात्‌ किया २० 
गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक 
ऐसी लिखित सूचना प्रधान, श्रथवा स्थिति के श्रनुसार, शासक को दी जाकर श्रथवा 
उसके कार्यालय में छोडी जाकर दो मास न बीत चुके हो जिसमें कार्यवाही का स्वरूप, 
उसमें के दावे का कारण ओर कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
तथा निवास स्थान दिये गये हों श्रौर उसकी श्रध्यर्थंना भी दी गई हो. 


“२०३. (१) इस संविधान में जब तक प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, 
तब तक निम्नलिखित पदों के वे श्रर्थ होंगे जो क्रमानुसार नीचे नियत किये गये हें, 
श्र्थात्‌-- 


(क) क्षि-श्राय” से श्रभिप्राय वह कृषि-श्राय हे जो भारतीय श्राय-कर 
विषयक श्रधिनियमों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित की गई है; १? 


(ख) “श्रॉग्ल भारतीय” से श्रभिप्राय उस व्यक्ति से हे जिसका पिता 
ग्रथवा पित्‌ परम्परा में कोई भ्रन्य पुरुष जनक योरोपीय वंश का 
हैँ या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के श्रन्तगंत श्रधिवासित 
है और जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा हे जो 
यहां साधारणातया निवास करते रहे हें श्रोर केवल श्रस्थायी २४ 
प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं; 

(ग) “भारतोय ईसाई” से श्रभिप्राय उस व्यक्तित से हें जो किसी भी प्रकार 
के ईसाई धर्म को मानता है श्रौर जो योरोपीय प्रथवा शआ्रांग्ल- 
भारतीय नहीं है ; 


४०, 
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(घ) “उधार-ग्रहए में वाषिकी के भ्रनुदान द्वारा धन लेना भी सम्मिलित 
है, और “उधार” का श्रन्वयन तदनुसार किया जाएगा 
(तदनुसार श्रर्थ किया जायेगा) ; 

(&) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश स मुख्य न्‍्याया- 
धिकारी (चीफ जज) भी सम्मिलित है ; 

(च) “निगम-कर” से श्रभिप्राय श्राय पर उस कर से हे जो प्रसण्डलों द्वारा ५ 

देय हो और जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति 
फी जाती हो-- 


[१] कि वह कृषि-श्राय के विषय में देय न हो ; 


[२] कि उस कर पर लाग होने वाले किन्‍्हीं श्रधिनियम के भ्रनुसार, 
प्रमण्डलों हारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन प्रप्ण्डलों २९ 
हारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश में से कोई कमी 
करने का प्राधिकार न हो ; 


[३] कि भारतीय श्राय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने 
याले व्यक्तियों की समस्त आय की संगएाना में, श्रथवा ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले श्रथवा ऐसे व्यक्तियों को लोट १५ 
कर मिलने वाले भारतीय झ्राय-कर की संगएाना में, इस प्रकार 
दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ; 
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(छ) सन्देह की श्रवस्था में तत्स्थानी प्रान्त'” श्रथवा तत्स्थानी राज्य” 
से श्रभिप्राय बेसे प्रान्त श्रथवा राज्य से हें जिसे प्रधान, 
विवादास्पद किसी विशेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त श्रथवा, २० 
स्थिति के श्रनुसार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ; 


(ज) वा्षिक वृत्ति के रूप में पुंजो राशियों की देनगी की उत्तरदायिता 
के विषय में किसी देय और किसी प्रत्याभूति के श्रधीन किसी 
देय का समावेश “ऋण ” में हे और “ऋणा-प्रभार” का तदनुसार 
भ्रर्थ किया जायेगा ; २५ 


(रू) वर्तमान विधि” से श्रभिप्राय किसी विधि, श्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम श्रथवा श्रानियम से हे जिसे इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी श्रथवा 
व्यक्ति ने बनाया था जिसे एसी विधि, श्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम अथवा श्रानियम के बनाने की शक्षित रही हो ३० 
परन्तु जिसमें यूनाइटेड किगडम की संसद के किसी श्रधिनियम का 
श्रथवा उसके श्रधीन बनाये हुए परिषत्स्थित श्रादेश (आ्रार्डर-इन- 
काउंसिल) का समावेश नहीं ; 


(व्य) संघान न्यायालय से श्रभिप्राय भारत-शासन भ्रधिनियम, १६३५, भर 
के भ्रनुसार संघटित संघान न्यायालय से है ; रे 


(2) “वस्तुओं” में समस्त सामप्रियों, पदार्थों श्रोर वस्तुओों का समावेश हे; 


(5) “प्रत्याभूति” में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी 
, उपक्रमए के लाभों के उल्लिखित राशि से न्यून होने की श्रवस्था 
में, देने के हेतु इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व उठाई गई हो ; 


२०४ 


(5) “उत्तर वेतन” से प्रभिप्राय किसी व्यक्तित को श्रथवा उसके बारे 
में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से हैं चाहे 
वह अंशदायी हो या न हो श्रोर इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले 
सेवा-निवत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले श्रानुतोषिक आर 
इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि श्रथवा राशियों ५ 
का समायेश हें जो (प्रावधायी प्रणीबि) प्राविडेन्ट फंड के 
चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने वाली हो चाहे वह 
ब्याजसहित हो श्रथवा ब्याजरहित श्रथवा उसमे कोई श्रन्य 
बढती हो ; 


(ढ) लोक-श्रधिसूचना” से भ्रभिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गजट श्राफ १० 
इण्डिया ) में, श्रथवा स्थिति के श्रनुसार, किसी राज्य के राजकीय 
सूचनापत्र में दी हुई श्रधिसूचना से है ; 


(ए) “ प्रतिभतियों” में स्कन्‍ध का समावेश है ; 


(त) “करारोपए” में किसी कर श्रथवा प्रवेदय कर का समावेश हे, चाहे 
वह सामान्य श्रथवा स्थानीय श्रथवा विशेष हो, शोर “कर” का १५ 
तदनुसार श्रर्थ किया जायेगा ; 


(थ) 'आ्राय पर कर” में श्रतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समा- 
वेश हें ; 


(व) “अ्रयोमार्ग” (रेलवे) में पूएंतया किसी नगर समिति के भीतर ही 
न होने वाले रथ्यायान (द्रामवे) का समावेश हे ; ३५ 


(घ) “संघ-अ्रयोमार्ग ” (संघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देशी 
राज्य श्रयोमार्ग ) का समावेश नहीं हे परन्तु इस को छोडकर 
जो गौए श्रयोमार्ग (माइनर रेलवे ) नहीं हे, उन सब आझायोसागों 
का समावेश हे ; 


(न) 'दिश्ी राज्य भ्रयोमार्गं” (इंडियन स्टेट रेलवे) से श्रभिप्राय २५ 
उस श्रयोमार्ग का हे जिस का स्वामी प्रथम श्रनुसूची के भाग रे 
में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य हैं और जो यातो 
ऐसे राज्य द्वारा या ऐसे राज्य की झ्रोर से उस संविदा का श्रनु- 
सरणा न करते हुए चालित हैँ जो संविदा उस राज्य के साथ भारत- 
शासन ने की हो श्रथवा भारत-शासन की शोर से की गई हो ३० 
श्रथवा उस राज्य के साथ संघ श्रयोमार्ग चलाने वाले किसी 
प्रमण्डल ने की हो ; 


(प) “गौए श्रयोमार्ग”/ (माइनर रेलवे) से प्रभिप्राय उस श्रयोमार्ग से 
है जो एक ही राज्य में पुएंतया स्थित हो श्रोर समान घोड़ाई 
या पभ्रसमान चौडाई के संघ श्रयोमागगं से लगातार यातायात- ३५ 
पंक्ति न बनाता हो ; 


(फ) “ध्नुसूची से इस संविधान की झनुसूजची का झ्भिप्राय है ; 


१०६ 


(ब) अनुसूचित जातियों” से प्रथम श्रनुसची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों 
या बनजातियों से श्रथवा जातियों, प्रजातियों या वन-जातियों 
के भागों श्रथवा उन में के समहों से श्रभिप्राय है जो भारत-शासन 
(श्रनुसुचित जाति ) श्रादेश, १६३६, में भारत शासन झधिनियम, 
१६३४५, की पंचम और षष्ठ श्रनुसूचियों के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी 
प्रान्त के लिये भ्रनुसूचित जातिया उल्लेख की गई हैं ; 


(भ) “अनुसूचित वन-जातियों” से प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों को भ्रष्टम अनुसूची के भाग १ से £ 
के जो भाग क्रमदः लाग होते हों उनमें उल्लिखित बन-जातियों १० 
ग्रथवा समुदायों का श्रभिष्राय हूं 


(२) जब तक प्रसंग से श्रन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस संविधान के 
निर्वेजन के हेतु सामान्य-परिभाषा-भ्रधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८६७ 
(संख्या १०, १८६७ ई.) लागू होगा 


(३) इस संविधान में संसद के, या संसद्‌ द्वारा निर्मित, श्रधिनियमों या 

विधियों के किसी निर्देश में, भ्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 

किसी राज्य के विधान-सण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित अधिनियमों 

या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के भ्रनसार शासक द्वारा बनाये 
हुए भ्रध्यादेश के निर्देश का भ्रन्वयन सम्मिलित समभा जायेगा 


संविधान के 
संशोधन की 
का्येप्रणाली. 


अल्पसंख्यकों के 
लिये स्थानों का 
आारक्षण केवल 
दस वर्ष तक 
प्रवत्त रहेगा जब 
तक कि उसका 
प्रवर्तन संविधान 
के संशोधन से 
यालू न रखा 
जाये. 


१०७ 


भाग १६ 
संविधान का संशोधन 


३०४. (१) संसद्‌ के किसी श्रागार में तदर्थ विधेयक पुरःस्थापित करके 
संविधान के संशोधन का सूत्रपात किया जा सकेगा, झोर जब प्रत्येक श्रागार में, उस 
भ्रागार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस आगार में उपस्थित श्र मत ५ 
देनेवाल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये 
तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा श्लौर विधेयक को ऐसी 
स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के शभ्रभिसमयों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो 
जायेगा : 

पर यदि ऐसे संशोधन से--- १० 

(क) सप्तम श्रनुसुचो की सुत्तियों में से किसी में ; 
(ख) संसद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधान में ; श्रथवा 
(ग) सर्वोच्च न्यायालय की शक्त्तियों में , 


कोई परिवर्तन इष्ट हो तो प्रथम श्रनुसूची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के कम से कम श्राे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा और उस श्रनुसूची के 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान 
मण्डलों द्वारा उस संशोधन का उपोहलन (रेंटिफिकेशन ) भी श्रपेक्षित होगा. 


(२) श्रन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, शासक को चुनने 
की पद्धति सम्बन्धी या प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान-मण्डल के झागारों की संख्या सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों २० 
में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सुत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में 
ग्रथवा जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हें वहां राज्य के विधान-मण्डल के किसी भ्रागार 
में, तदर्थ विधेयक पुर:स्थापित करके, किया जा सकेगा, और जब विधेयक विधान-सभा 
द्वारा या, जहां राज्य में विधान-परिषद्‌ हें वहां राज्य के विधान-मण्डल के दोनों भ्रागारों 
&ारा विधान-सभा या प्रत्येक श्रागार की, जसी भो स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या २५ 
के बहुमत से पारित हो जाता हे तो, वह उपोदृबलन (रंटिफिकेशन ) के लिये संसद 
के समक्ष रखा जायगा श्रौर जब वह संसद के प्रत्येक श्रागार द्वारा, उस झ्रागार की समस्त 
सदस्य-संख्या के दहुमत से उपोदबलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के 
लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के श्रभि- 
समयों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा. ३० 


व्याख्या.--जहां प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समग्र राज्यों का कोई 
समह उल्लिखित हुँ, तो इस श्रनुच्छेद के स्लंड (१) के परादिक के प्रयोजनार्थ, सारा समूह 
एक राज्य समझा जायेगा. 

३०५. इस रांविधान के अनुच्छेद ३०४ में किसो बात के होते हुए भी, संतद्‌ 
में या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- ३५ 
मण्डल में मसलमानों, श्रनुसूचित जातियों, श्रमुसुचित वद-जातियों शभ्रथवा 
भारतीय ईसाइयों के स्थानों के झारक्षएा-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस बर्ष की श्रवधि में, संशोधित न किये जायेंगे श्रोर दस 
वर्ष के श्रवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन 
हारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो. ४० 


श्ण्द 


'माग १७ 
अस्थायी ओर अन्‍्तवेर्ती प्रावधान 


३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ को, इस संविधान 
कुछ विषयों के के प्रारम्भ से ५ वर्ष की श्रवधि तक निम्न विषयों के सम्बन्ध में, विधि बनाने का भ्रधिकार 


सम्बन्ध में, संसद्‌ होगा, मानों कि ये विषय समवर्तो सूची में भ्रंकित हों, श्र्थात्‌ :-- प्र 
को विधि बनाने (क) सूती श्रौर ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज 
का अस्थायी हे सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तैल-बीज 
भ्रधिकार मान - और तैल सम्मिलित हैं), मिटटी का तेल और उससे बनी हुई 

किये संमवर्ती वस्तुएँ, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनों के भ्रतिरिक्त भाग (पुरज ), 
सूची के विषय कोयला, लोहा, इस्पात श्रौर भ्रभ्नक का किसी राज्य के श्रन्दर १० 
हों. व्यापार और वाणिज्य श्रौर उनके उत्पादन, प्रदाय झ्ौर 

वितरण ; 


(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन ; 


(ग) इस प्रनुच्छेद के खण्ड (क) शोर (ख) में वश्ित विषयों से सम्बद्ध 
विधियों के विरुद्ध श्रपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनाथ १ भर 
परिप्रशइन श्रौर समंक (स्टेटिस्टिक्स )) उन विषयों में से किसी 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों 
में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहों, जो किसी 
न्यायालय द्वारा लिये जायें; ह २० 


किन्तु संसद्‌ द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद्‌ इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों 
के भ्रभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के श्रवसान पर, 
झ्रसमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन बातों के विषय को छोड कर जो 
उस श्रवसान के पुव की हुई भ्रथवा करने से छोडी हुई हों. 


वर्तमान विधियों, ३०७. (१) इस संविधान के श्रन्य प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए इस २५ 
और उनके... संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत के राज्यफक्षेत्र. में सब प्रवृत्त विधियां 
संशोधित रूपों... तब तक प्रवत्त रहेंगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या श्रन्य समर्थ प्राधिकारी 

का चालू रहना. हारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें. 


(२) श्रादेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो 
श्रादेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या उस के किसी भाग में कोई प्रवृत्त ३० 
विधि, ऐसे उपयोजनों भोर संपरियतनों के साथ, चाहे वे विखंडन या संशोधन के रूप 
में हों, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत करने 
के लिये उसको भ्राववयक या उचित दीखें, प्रवुत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या 
अ्रन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन श्रथवा संशोधन न करे और ऐसे उपयोजनों 
और संपरिवत्तनों पर किसी न्यायालय में कोई श्रापत्ति (प्रशन) न की जायगी. ३५ 


व्याख्या १.--इस श्रनुच्छेद में प्रवत्त विधि” पद में वह विधि भी सम्मिलित 
होगी जिसे इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मण्डल 
या श्रन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारएा (पास ) या निर्माए की हो भ्रोर जो पूर्व विखण्डित 
न कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्येथा, या विद्येष क्षेत्रों में, 
प्रवतन में मे हों. ४० 


संघान न्यायालय 
के न्यायाधीशों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीश 
हो जाना और 
संघान न्यायालय 
में या सपरिषद्‌ 

' सम्राट के समक्ष 
लम्बित कार्य- 
वाहियों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय में स्थानान्त- 
रित हो जाना. 


इस संविधान 
के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌, इसके 
प्रावधानों के 
ग्रधीन, न्‍्याया- 
लयों, प्राधि- 
कारियों श्रोर 
ग्रधिकारियों का 
ग्रपने अपने 
प्रकार्यों को करते 
रहना. 
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व्याख्या २---भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-संडल या अन्य समर्थे 
प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाहुच्-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, 
पूर्वोक्त उपयोजनों और संपरिवर्तनों के साथ बाहुच्च-राज्य-क्षे१-प्रभावी बनी रहेगी. 


व्याख्या ३.--इस . भ्रनुच्छेद की किसी बात का यह श्र न होगा कि किसी ५ 
श्रस्थायोी श्रधिनिधम का प्रवतंन उसके अवसान को निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ चाल 
रहेगा. 


” ३०८. (१) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व पद धारए किये रहने 
वाले संघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने भ्रन्यधा निश्चय न किया 
हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे श्रोर तब वे ऐसे बेतनों १० 
ग्रोर भ्रधिदयों के, तथा श्रवकाश श्रोर उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे श्रधिकारों के श्रधिका री 
होंगे जो इस तं विधान के अनुच्छेद १०४ के श्रधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
के विषय में प्रावहित हे 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर संघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार 
सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकदमे, पुनविचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियां १४ 
सर्वोच्च न्यायालय में स्थानानतरित हो जायेंगी श्रौर सर्वोच्च न्यायालय को उनके 
सुनने और निएंय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ के पूर्व, 
संघान न्यायालय द्वारा दिये हुए निएयों और श्रादेशों को बेसा ही बल और प्रभाव 
प्राप्त होगा मानों कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों. 


(३) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को और उसके पश्चात्‌, भारत-राज्य- २० 
क्षेत्र के भ्रन्तगंत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश श्रोर भ्रादेश के विरुद्ध श्रथवा सम्बन्ध 
में पुनविचार प्रार्थनाओं श्रौर याचनाञ्रों को सुनने श्रौर निएंय करने का, सपरिषद्‌ 
सम्राट का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्थ्राट के परमाधिकार के बल पर सम्लाट द्वारा 
दण्ड विषयक प्रयोकतव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित हे, समाप्त हो जायेगा और उस 
दिन, सपरिषद्‌ सम्राद्‌ के समक्ष लम्बित सब पुनविचार प्रार्थनाएं श्रोर भ्रन्य कार्य- २५ 
वाहियों सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी श्रौर सर्वोच्च न्यायालय उनका 
निएंय करेगा. 

(४) इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये संसद्‌ विधि द्वारा 
प्रवधान बना सकेगी. 


३०९, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और श्रागम क्षेत्रा- 
घधिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, भ्रधिशासन सम्बन्धी श्रौर लिपिक 
सम्बन्धी सब प्राधिकारी श्रोर सब भ्रधिका री इस सं विधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए 
श्रपने श्रपने प्रकार्यों को करते रहेंगे. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों 
के विषय में 
प्रावधान. 


संघ के श्रस्थायी 
विधान-मंडल तथा 
प्रधान आदि के 
विषय में 
प्रावधान. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग १ के 
प्रत्येक राज्य के 
प्रस्थायी विधान- 
मण्डल,शासक 
ग्रादि के विषय 
में प्रावधान: 
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३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपुर्व पद धारण किये रहने वाले 
किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने भ्रन्यथा निहुचय 
न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे 
श्रोर तब वे ऐसे बेतनों श्रौर श्रधिदयों के तथा भ्रवकाश श्रोर उत्तर वेतन सम्बन्धी 
ऐसे श्रधिकारों के श्रधिकारी होंगे जो इस संविधान के श्ननुच्छेद १€७ में उच्च ५ 
न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित है 


३११. (१) जब तक संसद के दोनों श्रागार इस संविधान के श्रधीन यथा विधि 
संघटित न हो चुके हों श्रोर प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये.न जा चुके हों, तब तक 
भारत के अधिराज्य (डोमीनियन ) की संविधान-सभा, संसद्‌ को दी हुई सब शक्तियों 
का प्रयोग और कतेब्यों का पालन स्वयं करेगी श्रौर विशेषतः संसद के दोनों श्रागारों १० 
का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद्‌ के प्रत्येक श्रागार के निर्वाचन विषयक 
श्रौर उससे सम्बद्ध सब बातों के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 
सम्मिलित हेँ तथा ऐसे श्रन्य श्रानुषंगिक श्रोर समनुवर्तोी विषयों के लिये, जो इस 
संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक समझे जायें, विधि बना 
सकेगी. १५ 

व्याख्या.---इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, भारत के अ्रधिराज्य (डोमीनियन ) 
की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समझे जायेंगे जो श्राकस्मिक रिक्तियों की 
पृति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानसार चुने गये हूँ परन्तु वे सदस्य 
सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हें जो प्रथम श्रनु- 
सूची में सम्मिलित नहीं. ... २० 

(२) भारत-शासन-श्रधिनियम, १९३५, के श्रनुसार, श्रधिराज्य 'के विधान- 
सण्डल के रूप में जब संविधान-सभा प्रकार करे तब उस सभा का जो भश्रध्यक्ष हो वह 
इस श्रनुच्छेश के खण्ड (१) के श्रधीन प्रकायं करने वाली संविधान सभा 
का श्रध्यक्ष बना रहेगा 

(३) जब तक इस संविधान के भाग ४ के श्रध्याय १ के प्रावधानों के श्रनुसार २५ 
प्रधान निर्वाधचत न हो जाय और श्रपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति 
जिसे भारत-श्रधिराज्य की संविधान सभा एतदथ निर्वाचित कर ले, भारत का श्रस्थायी 
प्रधान होगा 

(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व भारत-अ्रधिराज्य के मन्त्रियों के 
पद-धारए किये रहने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ इस संविधान के ३० 
प्रधीन श्रस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे. 


३१२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के एक श्रथवा दोनों श्रागार इस संविधान के प्राव- 
धानों के श्रधीन पथाविधि संघटित न हो उके हों श्रोर प्रथम सत्र में मिलने के लिये बलाये त॑ 
॥ चुके हों, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपुर्व प्रकायं करने वाले सत्स्थानी ३५ 
प्रान्त के विधान-सण्डल के एक श्रथवा दोनों आगार, उन शक्षितयों का प्रयोग 
शोर कत्तेव्यों का पालन करेंगे जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के शग्रागार या 
ग्रागारों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हें 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपुर्वं, किसी प्रान्त की, विधान-सभा 
के भ्रध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ के प्रधान का पदधारएा किये रहने वाला व्यक्ति, ऐसे ४० 
प्रारम्भ के पश्चात, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी 
राज्य की विधान-सभा का भश्रध्यक्ष या जेसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद्‌ का सभा- 
पति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्‌, इस भनुच्छेद के खण्ड (१) के झनसार 
प्रकायं करेमो 
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(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के श्रध्याय २ के प्रावधानों के 
श्रनसार नया शासक निर्वाचित (नियक्त) न हो जाय श्र भ्रपने पद पर प्रवेश न 
कर ले, तब तक वह व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व किसी प्रान्त में 
शासक का पद धारएा कर रहा हे, ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌, प्रथम अ्रनुसूची के भाग 
१ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का श्रस्थायी शासक होगा भू 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में सन्त्रियों के पद- 
धारए किये रहने वाले सब व्यक्षित, ऐसे प्रारम्भ के पदचात, प्रथम अ्रनुसूची के भाग १ में, 
उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के श्रस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य हो जायेंगे 


कठिनाइयों को ३१३. (१) इस संबिधान के श्रनुच्छेद ३११ के खण्ड (१) के श्रधीन रहते १० 
दूर करने की हुए प्रधान, किन्‍्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका संबंध भारत- 
प्रभान की शक्ति. शासन-झ्रधिनियम, १६३५, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण 

से है, भ्रादेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो श्रादेश में उल्लिखित 

हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनों के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह श्रावश्यक 

या उचित समझे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों : 


पर इस संविधान के भाग ४ के श्रध्याय २ के श्रनसार यथाविधि संघटित संसद 
की पहली बठक के पदचात्‌ ऐसा कोई श्रादेश नहीं दिया जायगा 


(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के भ्रधीन दिया हुश्रा प्रत्येक भ्रादेश संसद्‌ 
ओ प्रत्येक श्रागार के समक्ष रखा आयगा. 
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भोग १८ 
प्रारम्भ और विखण्डन 
प्रारम्भ. ३१४. यहसंविधान . . - . -  «: « : ««+»-: को प्रवर्तेमान होगा. 
विखण्डन, ३१५. भारतीय स्वाधीनता अ्रधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डन्स एक्ट), 


१६४७, तथा भारत शासन अधिनियम, (गव्नेमेन्ट श्राफ इन्डिया एक्ट), 
१६३५, भारत (केंद्रीय शासन और विधान-मंडल) अधिनियम [इण्डिया 
(सेण्ट्ल गवनेमेंट एण्ड लेजिसलेचर) एक्ट], १९४६ के सहित, तथा भारत-शासन अ्रधि- 
नियम (गवर्नमेंट श्राफ इण्डिया एक्ट), १६३५, को संशोधन शोर शअ्रनृप्रण 
करन याले श्रन्य सब अधिनियम प्रभावशन्य, हो जाएंगे. 


११३ 


प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद १ और ४५) 
भारत के राज्य और राज्यक्षेश्र 
लाग १ 


इस संविधान के श्रारम्भ होने से सद्यःपृर्व शासक के प्रांतों के नाम से ५ 


निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :-- 
मद्रास. 

सम्बई. 

पश्चिमी बंगाल: 
संयुक्त प्रांत. 

बिहार. 

पुर्वी पंजाब. 

सध्यप्रांत और बरार. 
झासाम. 

उड़ीसा. 


+ॉ्ो 
* 


कि 0 पक की अत लत च 


भाग २ 


इस संविधान के आरम्भ होने से सद्य:पुर्व मुख्यायुक्त (चीफ कमिदनर ) के 


प्रांतों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :-- 
१. दिल्‍ली. 
२. श्रजमेर-सेरवाड़ा सहित पंथ पिपलोदा के 
३. कुर्ग. 


आग ३ 
विभाग (क) 
निम्नलिखित देशी राज्य --- 
१. मंस्र. 
२. काइमीर. 
३. ग्वालियर 
४. बड़ोदा. 
५, श्रावएकोर. 
६. कोचोन. 
७. उदयपुर- 


८. अयपुर. 


१० 


१५ 


२० 


श्र 


३७० 


११४ 


६. जोधपुर. 
१०. बीकानेर. 
११. भ्रलवर. 
१२. कोटा. 
१३. इहन्दोर. भू 
१४, भोपाल, 
१५. रीवा. 
१६. कोल्हापुर. 
१७. पटियाला: 
१८. मयूरभंज. १० 
१६. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य. 


विभाग(ख) 


क्रौर सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के श्रारम्भ होने से सद्य:पूर्व 
भारत-अ्रधिराज्य के श्रन्तगंत थे. 


भाग ४ रा 
अन्दमान और निकोबार द्वीप 


११४ 


हितीय अनुमची 


[अनुच्छेद ४८५ (३), ६२ (६), ७६, १०४, १९४ (२), १३५ (३), 
१४५ (५), १६३ और १६७] 


ग' 
प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ४ 
ज्यों के शासकों के सबंध में प्रावधान 


१. प्रधान को तथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्यों के शासकों को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे श्र्थात :--- 


रु 
प्रधान को ... पक २9% .- ४,५०० 
राज्य के शासक को ... 298 ० ४,५०० १० 


२. प्रधान को औरर शासकों को श्रपनी श्रपनी पदावधि में प्रतिमास निम्न- 
लिखित श्रधिदेय भो दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा श्रौर गरिसापूर्वक श्रपने 
श्रपने पदों के कतंव्यों का पालन कर सके :---- 

द 
प्रधान को 
राज्य के शासक को 


३. अपने पद-ग्रहए करने के लिये , परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो 
तथा अपने और झपने परिवार के संभार सहित, यात्रा करने में प्रधान क। और शाराक 
का जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर श्रधिदेय उनको विया जायगा 

४... अपनी अपने! संपुए पदावधि में प्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना 
किराया या भाड़ा दिये अपने श्रयने उपयोग के' लिए मिले हुए पदावासों, रेलवे सलूनों 
(अयोमार्ग बिलासकोष्ठ ), नदी-वाहनों, विमानों, सोटरगाड़ियों के उपयोग, का श्रधिकार 
होगा और इन सब के संधारणए के संबंध में उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पड़ेगा. 

५. जब उपप्रधान या श्रौर कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान के प्रकार्यों का पालन 
करता हो या उसका स्थावापत्त हो धं्यवा जब कोर्द ब्यक्षि शासक के प्रकार्यों क, पालन 
करता हो तब वह कंडिका (परा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं बेतनों श्रौर श्रधिदेयों 
को पाने का श्रधिकारी होगा जिनका कि वह प्रथान या वह शासक शक्रषल्रिकारी था 
जिसके प्रफायों का, जैसी कि स्थिति हो, बहु पालन करता हूं या जिसका वह स्थाना- 
पन्न होता हे श्रोर इस भ्रनुस्ुची को कंडिका ४ के प्रावधान उसको तब तक लागू होंगे 
जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता हूँ या स्थानापन्न होता है परंतु 
कंडिका रे के प्रावधान उसको लागू न होंगे 


लाग < 
संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के गज्यों के 
मात्रयों के ।ल्य प्रावधान 
६. संघ के प्रधान मंत्री को प्रोर प्रत्येक दूस्तरे मंत्री को वे वेतन श्रोर श्रधिदेय 


दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारत्भ से संथ्य.पूर्व भ्रधिराज्य के प्रधान मंत्री तथा 
प्रत्येक संत्री को क्रमशः देय ये. 

७. प्रथम प्त॒यूत्ती के जाश ३ जें उात रायणए उल्लिलिद टट्टे लियो राज्य के 
मंत्रियों को वे वेतव और श्र/घिदेय ।देये जायेंगे जो संविधान के प्रारम्भ से सचद्चा:पूर्ष 
लत्सथानी प्रान्द्न के मंत्रियों को देथ ये. 


२० 


२५ 


रे४ 


११६ 


आग र३ 


लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपारिषिद के सभापाते तथा 
उपसमापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के रार्ज्या 
की विधानसभाओं के अध्यच्त तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों 


हि. 


की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबंधी #£ 
प्रावधान 


मे... लोक-सभा के पअ्रध्यक्ष श्रौर राज्यपरिषद्‌ के सभापति को वे वेतन झौर 
अधिवेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के सद्य:पुर्व भारत के श्रधिराज्य की संविधान- 
सभा के भ्रध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरियद्‌ के उपसभा- 
पति को वे वेतन श्रौर श्रधिदेय दिये जायेंगे जो कि १५ श्रगस्त सन्‌ १९४७ के १० 
सद्य: पूर्व केखीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली) के उपप्रधान को श्रोर 
केंद्रीय राज्यपरिषद्‌ (कौंसिल श्राफ स्टेट) के उपप्रधान को क्रमदः देय थे. 


&. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की 
विधानसभा के श्रध्यक्ष श्रौर उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को वे वेतन श्रोर श्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्यःपूर्व॑ तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के अ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान- ९ * 
परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभाषति को क्रमशः देय थे श्रौर जहां तत्स्थानी प्रान्त 
में कोई विधानपरिषद्‌ नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति श्रोर 
की को वे वेतन और शअ्रधिदेय दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित 
क्करे. 


लाग ४ 
सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों क लिये प्रावधान २० 


१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के श्रंतगंत, प्रथम अश्रनुसूची 
के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करें, निम्न दर २५ 
से मासिक वेतन दिये जायेंगे, श्र्थात्‌ :-- 


सर. 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ... ५,००० 
'सर्वोच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीश को ४,५०० 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को »०+ ४,००० 
उच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीश को ३,५००: ३० 


पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधोश नियुक्षित के समय, भारत- 
शासन को या उसके किसी पू्वंगासी शासन की श्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ 
मे उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसो पूव्वंगामी 
शासन को सेवा के लिए (अश्रयोग्य होने श्रथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) 
उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के उसके वेतन में से उस उत्तर- ३५ 
वैतन को राशि घटा दी जायगोी. 


११. पअ्रपने कतंव्यों के संबंध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य स्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्यायाधीश का, तथा 
भारत-राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यों को छोड़कर जो प्रथम भ्रनुसूचोी के भाग ३ में उस समय 
उल्चिखित हें, स्वत उच्च स्यययात्षय के मर्य स्यायकोका का ध्यया सण्य किसी भ्यत्त्त- ४ 


११७ 


धीश का जो व्यय लगे उसकी पूति के लिए वे उचित झ्रधिदेय दिये जायेंगे झौर यात्रा 
के संबंध में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याया- 
घीोश तथा श्रन्य न्यायाधोशों के लिए प्रधान ग्रौर उच्च यायालय के 
सुख्य न्यायाधीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों के लिये शासक समय समय पर विनिधान करे. 


१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के सुख्य न्यायाधीश अ्रथवा किसी दूसरे ५ 
न्यायाधीद्य के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-बेतन संबंधी श्रधिकार उन प्रावधानों के द्वारा 
शासित होंगे श्रथवा शासित होते रहेंगे, जेसी कि स्थिति हो, जो संधान न्यायालय 
के ऐसे किसो न्यायाधीश के लिये लग थे. 

(२) प्रथम श्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोडकर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधोश श्रथवा १० 
किसी दूसरे न्‍्यायाधोश के पश्रवकाश अथवा उत्तर-वेतन-संबंधी झधिकार उन्हीं 
प्रावधानों के हारा शासित होंगे ्रथता शासित होते रहेंगे, जेसी कि स्थिति हो, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपृ्वं ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधोश 
के लिये लाग थे. _ 

(३) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के १४ 
प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधोश या श्रपर न्यायाधीश के रूप में 
सेवा कर रहा था, केवल उसी श्रवस्था : में न्यायाधीश के रूप में उस तिथि को सेवा 
करता हुआ्आा समझा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधोद्य, स्थानापन्न न्यायाधीश या श्रपर 
न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधोश के रूप में पीछे होने 
वाली स्थायी नियुक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया हें. २० 


१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा श्रथ श्रपेक्षित न हो,-- 
(क) “मुख्य न्यायाधीश” पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीद् का समावेश 
हैं, और न्यायाधीश” पद में एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्च 

न्यायाधोश और श्रपर न्यायाधीश का समावेश्ञ हें; 


(ख) “वास्तविक सेवा” में निम्न बातों का समावेश है-- ३४ 


(१) न्यायाधीश के कतंव्यों को पालन करने में, या ऐसे श्रन्य प्रकायों 
के, जो प्रधान श्रथवा शासक ने, जेसी भी स्थिति हो, या 
इस संविधान के श्रनुच्छेद २८५६ के श्रधीन नियुक्त श्रायोग 
(कमीशन ) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हों, निष्पादन 
में, न्‍्यायाधीद द्वारा व्यतीस किया गया समय ; ३० 

(२) जिस समय में न्‍्यायाधोश छुट्टी लेकर श्रनुपस्थित रहा हैं 
उसको निकाल कर दीर्घकालीन श्रवकाश ; श्रौर 

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को श्रथवा एक 
उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवर्तन 
होने पर कार्यग्रहए-काल. | ३५ 


भार ४ 
भारत के महांक्रेक्षक के सेबंध मे प्रावधान 


१४. भारत के महांकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये की दर से बेतन 
दिया जायेगा. 


१५. भारत के महांकेक्षक के श्रवकाश भ्रथवा उत्तर-वेतन-संबंधी भ्रधिकार उन «५ 
प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे शभ्रथवा शासित होते रहेंगे, जैसी भी स्थिति हो, 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य:पूर्व भारत के मह॒॑किक्षक के लिये लाग थे श्रोर 
उन प्रावधानों में जहां जहां महाल्लारूफ को निर्देशन हें वहां वहां प्रधान को समझ जायेंगे. 


श्श्थ 


ततीय अनुसूची 


[अनुच्छेद ६९ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ शरीर १६५ 


घाषणा प्रपत्र 
(१) 


संघ के मंत्री के लिये पद-इशपथ का प्रपत्र :--- 


“में, अमुक, गम्भोरतापुर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि से दिधि- 
द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्चो भक्ति श्रौर अभ्रनषक्ति रखूंगा, 
कि में संघ-संत्री के रूप में अ्रपने करतंव्यों का भक्तिपूर्वक तथा श्रन्तःकरए 
से पालन करूँगा और में भय श्रथवा पक्षपात, श्रनुराग श्रथवा द्वेष, के 
बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान श्रौर विधिके 
श्रनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा. १० 


(२) 
संघ-मंत्री के लिये गढ़ता की शपथ का प्रपतन्र :-- 
“में, श्रमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हें कि किसी 
बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में सेरे सामने वियारा्थे लाई जायगी ग्रथवा 
मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों को, उस श्रवस्था को छोडकर 


जब मंत्रि-रूप में अपने कतंव्यों के सम्यक पालनार्थ ऐसा करता श्रपेक्षित हो, 
में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्षरूप से संसूचित या प्रकट न करूँगा. 


(३) 


संसद्‌-सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- 


१५ 


२० 
' “में, श्रमुक, राज्य-परिषद्‌ (अथवा लोक-सभा ) का निर्वाचित (शथवा 
मनोनीत ) सदस्य गंभीरतापुर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा ओर घोषणा 
करता हूं कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्चों भक्त 
झोर शअ्रनुषक्ति रखूंगग श्र जिस कतंव्य को में ग्रहए करने वाला हूँ 
उसका भक्षतिपुर्वके पालन करूंगा.” २५ 


(४) क्‍ 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोद्ों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :--- 


“में, श्रमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त हुझा मुख्य 
न्यायाधीश (श्रथवा न्यायाधोश ) गंभोरतापूर्वकं तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिता और घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान ३० 
के प्रति सच्छी भक्ति श्रोर अनुषक्ति रखू्‌ंगा श्रोर में ययोखितरूप तथा, सच्ची 
भक्ति से श्रोर प्रपनोी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान ओर विवेक से झपने पद के 
कतंव्यों का पालन भय पश्रथवा पक्षपात, पझ्नुराग अथवा द्वेष के बिना कखूगा 
झोर इस्र सररजियत्न लयत चि₹७िश्यों को उंदे उखये रखंगा. 


११६९ 
(५) 


प्रथम भ्रनुसूुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्त्री के लिये 
वापथ का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, गंभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि में विधि- 
ढ्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति श्रौर ग्रनषक्ति रखंगा, ५ 
कि 2 ३३३5 "राज्य के मंत्री के रुप 
में श्रपन कतंव्यों का भक्तिपूर्वक तथा श्रन्तः:करएा से पालन करूँगा श्रोर में 
भय श्रथवा पक्षपात, प्रनुराग श्रथवा हेंष के बिना सब प्रकार के लोगों के 
प्रति इस संविधान श्रोर विधि के श्रनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूंगा. 


(६) १० 


प्रथम श्रन॒ुतूच्ी के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मंत्री के लिये 
गूढता को शपथ का प्रपत्र :-- 


“मं, श्रम॒क, गंभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी 
बात को, जो ..- । र के मंत्री के रूप में, भेरे 
सामने विचारार्थ लाई जायगी, भ्रथवा मर्भे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या १५ 
व्यक्षियों को, उस अवस्था को छोडकर जब एसे मंश्रि-रूप में श्रपने कर्तव्यों 
के सम्यक पालनार्थ ऐसा करना श्रपेक्षित हो श्रथवा शासक स्वविवेक 
से प्रयोकतव्य प्रकायों से संबद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष 
प्रनुमति दे में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से संसूच्चित अश्रथवा प्रकट न॑ 

* करूँगा. २० 


(७) 


प्रथम श्रनुसची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :--- 


में, अमक, विधान-सभा (अश्रथवा विधान-परिथर ) का निर्वा- 
चित (श्रथवा मनोनीत) सदस्य गंभोरतापुर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और २, 
घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची 
भक्षिति श्रोर श्रनुषक्ति रखूंगा शोर, जिस कतंव्य को में ग्रहण करने वाला हूं 
उसका भक्तिपुबंकपालन करूँगा. 


(८) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश्ञों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :-- ३७ 


में, भ्रमक, . . . .. . स्थित (भ्रथवा के ) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआझा 
मुख्य न्यायाधीद् (श्रथवा न्यायाधीश) गंभीरतापृवक तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा ्लोर घोषणा करता हूं कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान 
के प्रति सच्ची भक्ति और श्रनुषवित रखूंगा शोर में ययोचित रूप तथा सच्ची 
भक्ति से श्रोर श्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान श्रोर विवेक से अपने पद के ,,, 
क॒तंव्यों का पालन भय शअ्रथवा पक्षपात, भ्रनुराग भ्रथवा हेष के बिता 
करूँगा झोर इस संविधान तथा विधियों को ऊँचा उठाये रखुंगा. 


१२० 


चतुर्थ अनुसूची 


अनुच्छेद १४४ (४) ] 


प्रथम अनसूची के भाग ( के राज्या के शासका को 
निदेश 


१. यदि प्रसंग से दूसरा प्रर्थ श्रपेक्षित न हो, तो इन निदेशों में शासक पद ह# 
में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार 
» उस समय शासक के प्रकारयों को कर्र रहा हो. 


२. श्रपनी मन्त्रि-परिषद्‌ के लिये नियुक्तियों करते समय शासक श्रपने 
मंत्रियों के चनने में निम्नलिखित रीति के श्रनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, श्रर्थात्‌ 
शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी १० 
बहुमत प्राप्त होने की सबसे श्रधिक सम्भावना है,उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपूर्ण 
पल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों का, जहा तक यह व्यवहाय्पं हो, समावेश होगा) नियुक्त 
करेगा जो उस विधान-मण्डल का साम्‌हिक रूप से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे श्रधिक 
समर्य हों. ऐसा करने में वह मन्त्रियों में परस्पर संयकक्‍त उत्तरदायित्व की भावना 


के पोषण की श्रावद्यकता को सदा ध्यान में रखेगा के 


३. इस संविधान के द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन जिन प्रकायों के सम्बन्ध में 
शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की श्रपेक्षा की जाती है उनको छोडकर राज्य की 
ग्रधिशासी शक्षित के क्षेत्र के भ्रन्तगंत भ्रन्य समस्त विषयों में शासक उन शक्तियों 
के प्रयोग में जो उसको दी गई हें श्रपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलेगा 


४. प्रच्छे प्रशासन के स्तरों के संधारण के हेतु, श्राचारिक, सामाजिक प्रोर २० 
ग्राथिक कल्याए के पोषण करने वाले श्रौर जनता के समस्त वर्गों को सार्वजनिक जीवन 
तथा राज्य के शासत मे यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाले समस्त उपापों 
की वि के हेतु,प्रोर समस्त वर्गों श्रोर पंथों में सहकारिता, सदभाव श्रोर धाभिक 
विश्वासों भ्रोर भावनाश्रों के प्रति परस्पर झ्ादर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक २४ 
उद्योग करेगा 


१२१ 


पंचम अनुमूची 
[ अनुच्छेद १८८ (क) ओर १८६० (१)] 


भनसूचित क्षेत्रों तथा श्रनुसुचित वनजातियों के प्रशासन ओर नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में प्रावधान 


भाग ९ भ्‌ 


सामान्य 


१. प्रनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की श्रधिशासी शक्ति.--- इस श्रनुसूची के 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्य की अ्रधिशासी शक्ति का विस्तार उसके श्रन्तगंत श्रनुसूचित क्षेत्रों तक होगा. 


२. श्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन १० 
को प्रतिवेदन.---- जिस राज्य के श्रन्तगंत श्रनुसुचित क्षेत्र हों उस प्रत्येक राज्य का 
शासक प्रति वर्ष, श्रथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी श्रपेक्षा करे, भारत-शासन 
को श्रपने अ्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा श्रौर संघ की 
ग्रधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उस राज्य को 
निदेश देने तक होगा. श्भ्‌ 


भाग २ 


सद्रास, बम्बई, पश्चिसी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, श्रौर उड़ीसा राज्यों 
के सम्बन्ध में प्रावधान 


३. भाग २ की प्रयुक्ति.--इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बई, पद्चिचमी 
बंगाल, बिहार, सध्यप्रान्त और बरार, श्रौर उड़ीसा के राज्यों को लाग होंगे. २० 


४. वन-जाति-मन्त्रणा परिषद.-- (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
यथाशक्य शीघ्य, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, 
झोर उड़ीसा में दस से श्रन्यून श्रोर पच्चीस से श्रदधिक सदस्यों की बन-जाति-मन्त्रणा 
परिषद्‌ स्थापित की जाएगी जिनमें से यथाशक्य तीन-चोथाई के समोप सदस्य उनमें 
से होंगे जो उस राज्य की विधान-सभा में भ्रतुसुचित वन -जातियों के निर्वाचित सदस्य हैं. २५ 


(२) राज्य में, यदि कोई श्रनुसूचित क्षेत्र हों तो, उनके प्रशासन से, और 
राज्य में श्रनुसुचित वन-जातियों के कल्याए से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य 
के शासन को सामान्यतः मंत्रणा देना वन-जाति मंत्रणा परिषद्‌ का कर्तव्य होगा. 


(३) शासक--- 

(क) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या श्रौर उनकी नियुक्ति की रीति का ३० 
तथा परिषद्‌ के सभापति और उसमें श्रधिकारियों ओर सेवकों 
की नियुक्ति का ; 

(ख) उसके भ्रधिवेशन संचालन झौर सामान्यत : कार्य-प्रणाली का; 

(ग) राज्य में अधिकारियों भर स्थानीय निकायों के साथ उसके सम्बन्ध 
का; श्रोर ३५ 
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(घ) भ्रन्य दूसरे आ्रानृषंगिक विवयों का, 


विनिधान प्रथवा प्रानियम करने के लिये, जेसी कि स्थिति हो, मियम 
बना सकेगा. 


५. श्रनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.--- (१) यदि राज्य की बन-जाति- 
मन्त्रणा परिषद्‌ इस प्रकार मन्त्रए/ दे, तो शासक लोक-अ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे ५ 
सकेगा कि संसद का श्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष श्रधिनियम 
उस राज्य में किसी श्रनसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा 
प्रथवा उस राज्य में श्रनुसूचित क्षेत्र पर श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अ्रपवादों 
झौर संपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जेसे वह उक्त परिषद्‌ के श्रनुमोदन से उस 
झधिसूचना में उल्लिखित करे: १० 


पर यदि ऐसा श्रधिनियम निम्नलिखित थिषयों में से किसी से भी सम्बद्ध हो, 
भ्र्थात्‌ “ *- 


(क) विवाह ; 
(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 
(ग) वन-जातियों का सामाजिक श्राचार ; १५ 


(घ) भारतीय वन-श्रधिनियम, १६२७, के श्रधीन श्रथ्वा विचाराधीन 
क्षेत्र में उस समय प्रवरतंमान किसी श्रन्य विधि के श्रधीन जो 
भूमियां श्रारक्षितवन हें उनको छोड कर श्रन्य भूमि, जिसमें 
कृषकों के श्रधिकार, भूमि-श्रावटन झौर किसी प्रणोजन के हेतु 
भूमि-आ्रारक्षण का भी समावेश है ; २० 


(झ) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, ओर जिसमें ग्राम पंचायतों की 
स्थापना का भी समावेश हें, 


तो शासक एसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे. 


(२) उस राज्य को वन-जाति-मन्‍त्रणा-परिषद्‌ से परामर्श करने के पदचात्‌ 
शासक उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में २५ 
ग्रानियम बना सकेगा जिसके लिये एंसे क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी विधि में 
प्रावधान न किया गया हो. 


(३) ऐसे श्रपराधों को छोडकर, जिनमें मृत्यु, श्राजन्म काला पानी,श्रथवा पांच 
यर्ष या उससे शभ्रधिक के कारावास का दण्ड दिया जाता हूं,अ्रथवा ऐसे विवादों को छोडकर, 
जो ऐसे भानियमों में परिभाषित विधियों से पेदा होते हे, भ्रन्य श्रपराधों श्रौर विवादों ३० 
से सम्बद्ध मुकहमों के वेधिक विचार के बारे में राज्य में किसी अ्रनुसूचित क्षेत्र के लिये 
शासक श्रानियम भी बना सकेगा, श्रौर ऐसे श्रानियमों से मुखियों या पंचायतों को 
ऐसे मुकद्दमों के वेधिक विचार की दक्ति भी दे सकेगा. 


(४) इस कंडिका के श्रधीन बनाये हुए किन्‍्हीं भी श्रानियमों के शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुकक्‍्त विधान-मण्डल ३५ 
के किसी उस अ्रधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता है और जो इस संविधान 
द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्यं से श्रधिनियमित किया गया हे. 


६. वनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का श्रन्यक्रामणा और 
श्रायंटन.--- (१) भ्रनुसूचित वन-जातियों के किसी व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में 
किसी भूसि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना बेध न होगा जो अनुसूचित ४० 
बम-जातियों में से नहीं है. । 


१२३ 


(२) प्रनुसूचित क्षेत्रान्तगत किसो भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें 
ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य की वन-जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ के साथ परासश करके शासन 
द्वारा बनाये गये तदविषयक नियमों का श्रनुसरएा किये बिना किसी ऐसे व्यक्तित को 
न तो श्रावंटित किया जायेगा और न वसाहत पर दिया जायेगा जो पझ्रनुसूच्चित 
वनजातियों में से नहीं हैं. २ भ्‌ 

७. श्नुसूचित क्षेत्रों में साहकारी का श्रानियमन .--शासक लोक श्रधिसूचना 
द्वारा निदेश दे सकेगा, श्रौर राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद्‌ के इस प्रकार मन्त्रणा 
देने पर लोक-श्रधिसुचना द्वारा निदेश देगा, कि उस राज्य के शासन द्वारा एतदर्थे 
प्राधिकृत पदधारी द्वारा दिये गये श्रनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धों के श्रधीन श्रथवा उसके 
प्रनुसार ही और श्रन्यथा नहीं, कोई व्यक्ति साहूकारी के व्यवसाय को किसी श्रनुसूचित १० 
कैत्र में करेगा श्रौर ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भंग करना 
अ्रपराध होगा श्लौर उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दंड का उल्लेख होगा. 


८. श्रनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्द श्रागशित श्राय और व्यय का वाषिक आ्राथिक 
विपरण में श्रलग दिखाया जाना.--राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागणित 
शआ्राय और व्यय जो राज्य के श्रागमों में समाकलित की जाने वाली हें या जिसकी १५ 
उससे पूति होनी है, उन्हें इस संविधान के अ्रनुच्छेद १७७ के ग्रधीन उस राज्य के विधान- 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाषिक श्राथिक विवरए म॑ पृथक्‌ दिखाया जायेगा. 


६. श्रनसूचित क्षेत्रों को छोडकर श्रन्य क्षेत्रों पर भाग २ लागू करना.-- 
(१) शासक किसी भी समय लोक श्रधिसूचना हरा निदेश कर सकेगा कि इस भाग 
के समस्त श्रथवा कोई प्रावधान श्रधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से १० 
उस राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र को छोडकर किसी श्रनुसूचित वन-जाति के व्यक्तियों 
से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जंसे वे उस राज्य के किसी श्रनुसूचित 
क्षेत्र को लाग होते हैं, श्रोर ऐसी श्रधिसुचना का प्रकाशन इस बात का निचायक 
प्रमाण होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए हें. 

(२) शासक इसी प्रकार की श्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग रे* 
के समस्त श्रथवा कोई प्रावधान उस अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को श्रौर तिथि से 
उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध 
में इस कंडिका की उपकंडिका (१) के भ्रधीन कोई श्रधिसुचना निकाली गई थी. 
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संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान ३० 


१०. भाग ३ का लागू होना.--इस भाग के प्रावधान केवल संयुक्त प्रान्त- 
राज्य को लाग होंगे. . 


११. प्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रशा-समसिति.-- (१) इस संविधान के प्रारम्भ 
के पदचात्‌, यथाशक्य शीघ्य शासक श्रादेश द्वारा उस र/ज्य के लिये एक श्रनुसूचित 
फेत्र-मन्त्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्प अनुसूचित वन-जातियों ३५ 
में से होंगे. ऐसे श्रादेश में समिति की रचना, शक्तियां श्रौर कार्यप्रणशाली परिभाषित 
की जा सकेंगी और ऐसे श्रान॒ुषंगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्धत हो सकेंगे जंसे 
शासक आ्रावश्यक श्रथवा वांछनीय समभे. 


(२) राज्य में श्रनुसूचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयों पर 
राज्य के झासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना श्रनुसूचित क्षेत्र-मसन्त्रणा समिति का कर्तेव्य 
होगा. ४० 
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१२. कछ श्रवस्थाओं में शासक की झआनियम बनाने की शक्ति.-- (१) ऐसे 
झपराधों को छोडकर, जिनमें मृत्यु, श्राजन्म काला पानी, श्रथवा पांच वर्ष या उससे 
भ्रधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, श्रन्य श्रपराधों से सम्बद्ध मुकदमों के 
वेधिक विचार के लिये या प्रल्प श्राथिक. मल्य वाले इस प्रकार के दावों या 
मुकदमों के बेधिक विचार के लिये, जो ऐसे श्रानियमों में उल्लिखित हों, राज्य में ५ 
किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक श्रानियम बना सकेगा, श्रौर ऐसे श्रानियमों 
हारा ऐसे मुकह मों श्रथवा दावों के वेंधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में 
मुखियों श्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा. 


(२) राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि कई, किसो श्रनु- 
सूचित वन-जातियों के व्यवित द्वारा किसी ऐसे व्यवित को, जो श्रनुसूचित १० 
वन-जातियों में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक श्रानियम बना सकेगा. 


(३) इस कंडिका के भ्रधीन बनाये हुए किन्‍्हीं भी श्रानियमों का, शासक हारा 
प्रसारित किये जानें पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुकक्‍त विधान-संडल के 
किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता हे श्रोर जो इस 
संविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्य से अधिनियमित १५ 
किया गया हे. 


१३. श्रनसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय श्र व्यय का वाषिक श्ररथिक 
विवरए में अलग दिखाया जाना.---राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागणित 
झाय ओर व्यय जो राज्य के श्रागमों में समाकलित की जाने वाली हें श्रथवा जिसकी 
उससे पूति होनी हूँ, उन्हें इस संविधान के श्रनुच्छद १७७ के झ्रधीन उस राज्य के विधान- २० 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाधिक आ्राथिक विवरक्ठ.में पुृथक्‌ दिखाया जाएगा. 


भाग ४ 
पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में ग्रावधान 


१४. भाग ४ का लागू होना.--इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वो. पंजाब 
शाज्य को लाग होंगे. २५ 


१५. श्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति की नियुक्ति.--- (१) इस संविधान के 
प्रारम्भ के पतन्‍्चात्‌ु यथाहशक्य शीघ्य शासक श्रादेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अ्रनु- 
सुचित क्षेत्र-मन्त्रणा-सभिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के 
अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी होंगे. ऐसे श्रादेश में समिति को रचना, शक्तियों और 
कार्य-प्रशालोी परिभाषित को जा सकेंगी श्र ऐसे श्रानुषंगिक और सहायक प्रावधान ३० 
भ्रन्तर्धत हो सकेंगे जेसे शासक श्रावश्यक श्रथवा वांछनीय समभे. 


(२) राज्य के भ्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर 
राज्य के शासन को सामान्यतः सन्‍्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-सन्त्रणा समिति का कतंव्य 


होगा. 


१६. संसद के झथवा उस राज्य के विधान-संडल के श्रधिनियमों की श्रनु- ३५ 
सूचित क्षेत्रों पर प्रयुक्ति.---शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद्‌ 
का झथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के किसी 
प्रनुसुचित क्षेत्र पर श्रथवा उसके किसो भाग पर लागू न होगा अ्रथवा उस राज्य में 
अनुसूचित क्षेत्र पर झ्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवावों झर संपरिवल्ल॑नों के 
साबू होगा जेसत कह उस ग्रष्ल्सूचना में उल्लिखित करे. ४० 
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१७. शासक की शझ्रानियम बनाने की शक्ति.--(१) ऐसे श्रपराधों को 
छोडकर, जिनमें मृत्यु, श्राजन्म काला पानी श्रथवा पांच वर्ष या उससे भ्रधिक 
के कारावास का दंड दिया जाता है, श्रन्य श्रपराधों से सम्बद्ध मुकद्मों के 
वेधिक विचार के लिये, श्रथवा गश्रल्प श्राथिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावों 
या मुकदमों के वेधिक विचार के लिये, जो ऐसे श्रानियमों में उल्लिखित हों, राज्य ५ 
में किसी श्रनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे श्रानियमों 
द्वारा ऐसे मकदमों श्रथवा दावों के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसो क्षेत्र में 
मुखियों श्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा. 


(२) राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसो भूमिका, किसी श्रनुसूचित 
बनजातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो श्रनुसूचित वनजातियों १० 
में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक पश्रानियम बना सकेगा. 


(३) इस कंडिका के श्रधीन बनाये हुए किन्‍हीं भी श्रानियमों का, शासक 
हारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समृपयुक्‍त 
विधान-मंडल के क्रिसोी उस अधिनिपम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता हे 
झौर जो इस संविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्यं १५ 
से ग्रधिनियमित किया गया हे. 


साग २ 


अनुसखचित क्षेत्र 


१८. श्रनुसुचित क्षेत्र--(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित 
क्षेत्र इस संविधान के श्र॒र्थान्तर्गत श्रनुसूचित क्षेत्र होंगे और उक्त सारणी में किसी विभाग, २० 
जिला (मंडल ), प्रशासी क्षेत्र, तहसील श्रथवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी 
निर्देश का श्रथं यह होगा कि मानो वे इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वतंमान 
विभाग (डिबीजन ), जिला (मण्डल ), क्षेत्र, तहसील श्रथवा भूसम्पत्ति के प्रति 
निर्देश हें. 


(२) प्रधान किसी भो समय श्रादेश हारा-- २५ 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई पूरा श्रनुसुचित क्षेत्र श्रथवा उसका कोई 
उल्लिखित भाग शअ्रनुसूचित क्षेत्र श्रथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न 
रहेगा ; 

(ख) किसी शअ्रनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तते कर सकेगा परन्तु, केवल 
सोमाओों के संशोधन के रूप में ही ; ३० 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की सीमाओं में परिवर्तन होने पर, श्रथवा संघ में प्रविष्ट किये 
गये श्रथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस श्रनुसूची 
के भाग १ में प्रन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को श्रनुसुचित 
क्षेत्र श्रथवा श्रनुसूचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो ३५ 
इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट नहीं 
था, 


शोर ऐसे किसी श्रादेश में ऐसे श्रानुघंसिक तथा स ननुवत्वी प्रावधान हो सकेंगे ज्ो प्रधान 
को प्रावक्ष्यक भ्रोर ठोफ दर. 


१२६ 
सारणी 


१.--मव्रास 
लकादह्वीप (जिसमें सिनोकाय का समावेश हे) और श्रमीनदीयी दीप. 
पूर्वी गोदावरी एजेन्सी श्रोर विजगापट्टस एजेन्सी का उतना भाग जो भारत- 
शासन (उडीसा संघट ) श्रादेश, १६३६, के प्रावधानों के श्रधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित ५ 
नहीं हुश्रा हे . 
२.--बम्बई 
पश्चिमी खानदेश जिले में.--नवपुर पेठ, श्रक्कानी सहाल श्रौर निम्नलिखित 
मेहवासी सरदारों के गांव: (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्ची, (३) सिहपुर 
के पर्वी, (४) गौहालोी के बलवी, (५) चिखली के वसावा, श्रोर (६) नवलपुर के १० 
पर्वी. 
पूर्वी खानदेश के जिले में.---सतपुडा पहाड के श्रारक्षित वन-द्षेत्र. 
नासिक जिले में.--कल्वान तालुक श्नौर पेंट पेठ. 
थाना जिले में.---दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाडा ओर श्रम्बरगांव 
के पेठ . ५५ 
३.--संय कत प्रान्त 
देहरादून जिले का जोनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो 
फंम्र पहाड़ी के दक्षिए में हे. 
“ ४.--पूर्वी पंजाब 
कागडा जिले में स्पीति श्लौर लाहौल. 
५.--बिहार 
रांची ओर सिहभूम के जिले श्र छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के 
पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिब्रीजन). 
गोड्डा ओर देवगढ़ उप वि भागों (सब डिवीजन) को छोडकर सन्थाल परगनों का जिला. 
६. मध्यप्रान्त श्रोर बरार डे 
चांदा जिले की, सिरोंचा तहसोल को शअ्रहेरी जमींदारी और गढचिरोली 
तहसील में धतोरा, दूधमाला, गेवर्धा, करापापडा खूटगांव, कोटगाल, मुरमगांव, 
पलसगढ, रंगी, सिसुन्डी सोन्सारो, चन्दाला, गिलगांव, पाइ-समुराण्डा और पोटेगांव 
जमींदारियां.- 
छिंदवाडा जिले में हरई, गोरक घाट, गोडपानी, बटकागढ, बदागढ पर्ताबगढ 
(पगारा ), अ्रल्मोद श्रोर सोनपुर को जागीरें श्रोर पचसड़ी जागोर का भाग ३० 
जो छिन्दवाड़ा जिले में हे 
मंडला जिला. 
बिलासपुर ,जिल में पेन्ड्ा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छरी और कोर्बा 
जमींदारियां . 
क्रग जिले में श्रोंधी, कोराचा, पानाबारस और श्रामागढ चौकी जमींदारियां. ३५ 
बालाघाट जिले में बेहर तहसील. 
अ्मरावती जिले में मेलघाट तालुक- 
बंतूुल जिले मे भसदेही तहसील. 
७.--उडोसा 
गंजासम साल-अ्रंचल एंव क॑ ध्चमाल, 
कोरापुष्ट जिला. 
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४० 


लठीपए अनुमची 


[ भ्रनुच्छेद १८९ (ख) और १६० (२) |] 
झ्रासास के वन-जातिजक्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान 
१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश.-- (१) इस श्रनुसूची की 
कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो उस , 
समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्तशासी जिला होगा. 
(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न श्रनुसुचित वन-जातियां हों 
तो शासक, लोक-श्रधिसूचना हारा उनसे बसे हुए क्षेत्र श्रथवा क्षेत्रों को स्वायत्तशासी 
प्रदेशों में छांट सकेगा. 
(३) शासक लोक-अ्रधिसूचना द्वारा-- १० 
(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, 
(ख) नया स्वायत्तदशासी जिला बना सकेगा, 
(ग) किसी स्वायत्तशाती जिले का क्षेत्र बड़ा सकेगा, 
(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा, 
(डः ) किसो स्वायत्तशाती जिले का क्षेत्र धटा सकेगा : प्र 
पर इस भ्रन सच्ची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के श्रनुसार नियुक्त श्रायोग 
को प्रतित्रेददा पर विचार किये बिना इस उपकण्डिका के खण्ड (ख) श्रथवा 
खण्ड (ग) के श्रधीन शासक कोई आदेश न देगा : | 
पर यह और भी कि इस उपकंडिका के खण्ड (घ) शभ्रथवा खण्ड (४; ) के 
प्रधोन दासक कोई आदेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तद्ञाती जिले १९ 
की जिला-परिषद्‌ द्वारा तदर्थ संकल्प पारित न किया जाए. 


२. जिला परिषदों श्रोर प्रादेशिक परिषदों का संघटन.--(१) प्रत्येक 
स्वायत्तशासी जिल के लिये बोस से श्रन्यून श्र चालीस से भ्रन धिक सदस्यों की जिला 
परिषद्‌ होगी जिनमें से तीन-चोथाई से श्रन्यून सदस्य प्रो मताधिकार के श्राधार पर 
निर्वाचित होंगे. 


(२) प्रत्येक जिला-परिषद्‌ के निर्वांचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न श्रनुसूचित वन- 
जातियों से बसे हुए क्षेत्र और भ्रन्य व्यक्तियों से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हों, यथासम्भव 
झलग शअ्रलग निर्वाचन-क्षेत्र होंगे: 


२५ 


पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसंख्या पांच ३० 
सो से न्‍्यून हो. 


(२) इस अनुसूची की कण्डिका १ की उपकण्डिका (२) के भ्रधीन स्वायत्त- 
शासी प्रदेश संघटित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये श्रलग प्रादेशिक परिषद्‌ होगी. 


(४) प्रत्येक जिला परिषद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ क्रमश : “ (जिले 
का नाम )--को जिला परिषद्‌ ” और “(प्रदेश का नाम)--की प्रादेशिक परिषद्‌ २* 
के नाम से एक निगम होगी, उसका शाइबत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक 
साधारए मुद्रा होगी झोर वह उकल नाम से दावा करेगी ह्ोर उस पर उक्त नाम से 
दावा किया जाएगा. 
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(५) इस प्रनुसूची के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, 
जहां तक वह इस श्रनुसूची के श्रधीन ऐसे जिले की किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित 
न हो, वहां तक ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ में निहित होगा श्रौर स्वायत्तशासी प्रदेश का 
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा. 


(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हें, प्रादेशिक परिषद्‌ ५ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों कें सम्बन्ध में जिला परिषद्‌ की केवल ऐसी शक्तियां श्र 
होंगी जो उसे इस श्रनुसूची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के श्रतिरिक्त 
प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा प्रदान की जायें. 


(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों श्रथवा प्रदेशों के श्रन्तगंत विद्यमान 
बन-जाति परिषदों श्रथवा श्रन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनों से परासर्श करके १० 
जिला परिषदों औ्रौर प्रादेशिक परिषदों के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा 
झोर ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये प्रावधान होगा--- 


(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को रचना श्रौर उसके 
श्रासनों (सोटों) का विभाजन ; 


(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसोीमन उन परिषदों के१५ 
लिये निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ; 


(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान की योग्यताएं और निर्वाचक-नामावलियों 
का बनाना ; 
(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुनें जाने की योग्यताएं ; 
(ड़) ऐसी परिषदों के निर्वाचन श्रथवा सनोनयन के बारे में श्रथवा _ 
उससे सम्बद्ध कोई श्रन्य विषय ; कर 
(च) जिला और प्रादेशिक परिषदों में कार्य-प्रणाली श्रौर कार्यं-संचालन ; 
(छ) जिला भ्रौर प्रादेशिक परिषदों के श्रधिकारियों श्रौर कर्मंचारि-वर्गे 
की नियुक्ति. 
(८) श्रपने प्रथम संघटन के पश्चात्‌ जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका को उपकंडिका (७) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी और-- २५ 


(क) श्रधीनस्थ स्थानीय परिषदों श्रथवा गएरों के निर्माए श्रौर उनकी 
कार्ये-प्रणाली श्रौर कार्य -संचालन ; श्रौर 
(ख) जिले श्रथवा प्रदेश, जैसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्ये- 
सम्पादन के सामान्यत : समस्त विषयों ; 
को आनियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी : ३० 


पर जब तक जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस उपकंडिका के श्रधीन नियम 
न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के निर्वाचनों, श्रधिकारियों श्रौर कर्मचारि- 
वर्ग, तथा कार्य-प्रणाली श्र कार्य-संचालन के सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकंडिका 
(७) के भ्रनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे: 


पर यह श्रोर भी कि इस अ्नुसुच्ची की कंडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ २४* 
के क्रमदाः पद ५ शोर ६ सें समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में मिकिर शोर उत्तर कछार 


पहाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर या सब डिवीजनल झ्राफिसर ( उप-विभागीय श्रधि- 
कारी), जेसी कि स्थिति हो, जिला परिषद्‌ का पदकारएात्‌ सभापति होगा शोर 
जिला परिषद्‌ के प्रथम संघटन के पदचात्‌ छः वर्ष की भ्रवधि तक, शासक के «०» 
नियन्त्रण के भ्रधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परियद्‌ के किसी संकल्प 

या निएांय को भभिशून्य अथवा संपरिव्तन करे या जिला परिषद्‌ को ऐसे निर्देश 
देवे, हक उचित समझे, झोर जिला परिषद्‌ ऐसे प्रस्येक दिये हुए निर्देश का 
पालम ० 
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३. जिला परिषदों झौर प्रादेशिक परिषदों फी विधि बनाने की शक्ति.-- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भ्रन्तगंत समस्त क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में, श्रोर स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌ को, उस जिले के प्रादेशिक 
परिषदों, यदि कोई हों, के प्राधिकारांधीन क्षेत्रों को छोड़ कर, उस जिले के श्रन्तगेत 
कफ क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयों के बारे में विधियां बनाने की शक्ति ५ 
होगी-- 

(क) किसी श्रारक्षित वबन-भूमि को छोड़कर श्रन्य भूमि का कृषि या चराई 
के प्रयोजन के लिये, श्रथवा रहने या भ्रन्य कृषिभिन्न प्रयोजनों 
के (लिये श्रथवा किसो ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी 
ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि सम्भावनीय हो, १० 
विभाजन, दखल या उपयोग अथवा अ्रलग रखना : 


पर ऐसी विधियों को किसी बात से श्रासाम-राज्य को, श्रवापन 
का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तमान विधि के श्रनुसार, 
किसी भूमि के, चाहे वह दखल या बिना दखल की हुई हो, लोक 
प्रयोजनार्थ श्रनिवाय श्रवापन में रुकावट न होगी ; १५ 


(ख) श्आारक्षित वन को छोड़ कर किसी श्रन्य वन का प्रबन्ध ; 


(ग) कृषि प्रयोजनाथं किसी कुल्या (नहर) शअ्रथवा जल-धारा का 
उपयोग ; 


(घ) भूम की प्रथा का श्रयवा श्रन्य प्रकारों के स्थानानतरणशील कृषि 
का श्रानियमन ; २० 


(ह ) ग्रास श्रथवा नगर समितियों श्रथवा परिषदों का स्थापन श्रोर 
उनकी शक्तियां ; 


(च) ग्राम श्रथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई भ्रन्य विषय जिसमें ग्राम 
ग्रथवा नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी 
सम्मिलित हूं ; २५ 

(छ) प्रमुखों अ्रथवा मुखियों की नियुक्ति श्रथवा उत्तराधिकार ; 

(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 

(भू) विवाह ; 

(व्ग) सामाजिक रूडियां. 


(२) इस कण्डिका में “ आरक्षित वन ” से ऐसा क्षेत्र श्रभिप्रेत है जो श्रासाम ३० 
बन श्रानियस, १८६६ के अधीन, अथवा प्रइनास्पद क्षेत्र में उस समय प्रवतेमान किसी 
दूसरी विधि के अ्रधीन श्रारक्षित वन हो. 


४. स्वायत्तशासी जिलों झ्रोर स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्‍्यूयय-प्रशासन--( १) 
स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के श्रन्तगंत क्षेत्रों के संबंध में 
झौर स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हों, के ३५ 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोडकर, उस जिले के श्रंतगंत अ्रन्य क्षेत्रों के संबंध में, जिन 
दावों और मुकद्मों के वेधिक विचार के लिये इस श्रनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका 
(१) के प्रावधान लागू होते हों श्रथवा जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के श्रधीन 
बनाई हुई किसी विधि से उद्भूत हों उनको छोडकर, श्रन्य दावों श्रौर मुकद्मों के 
वेधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का श्रपवर्जन करके, ग्राम-परिषद्‌ ८० 
ग्रथवा न्यायालय संघटित कर सकेगी, और उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परि- 
षदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के श्रध्यासी पदथारी नियुक्त कर सकेगी, श्रोर ऐ से 
श्रधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के श्रधीन बनाई 
हुई विधियों के प्रशासन के हेतु श्रावश्यक्र हों. 
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(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ श्रथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय 
ग्रथवा, यदि किसी स्वायत्तदासी जिले के अ्रन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक 
परिषद्‌ न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिष ३, श्रथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा एतदर्य 
संघटित कोई न्यायालय, इस श्रनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान (५ 
जिन दावों श्रौर मुकहमों को लागू होते हों उनको छोडकर ऐसे प्रदेश श्रथवा क्षेत्र के, 
जैसी कि स्थिति हो, श्रन्त्गंत ऐसे समस्त दावों श्रौर मुकहमों में पुनविचार न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जेसी कि 
स्थिति हो, के श्रन्तर्गत श्रनुस॒ुचित वनजातियों के सदस्य हों, औ्रोर उस राज्य में 
किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों श्रथवा मुकद्मों में श्रपील का क्षेत्राधिकार 
न होगा और ऐसी प्रादेशिक श्रथववा जिला-परिषद्‌ श्रथवा न्यायालय का निएय 
प्रन्तिम होगा. 


*) 


0 


५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, तथा वंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, 
के श्रधीन कुछ दावों श्र श्रपराधों के बंधिक विचार के लिए प्रादेशिक और 
जिला-परिषदों ओर श्रन्य न्यायालयों श्रौर पदधारियों को दाक्तियों का प्रदान.-- १५ 
(१) शासक, किसी स्वायतशासी जिल या प्रदेश में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि से, 
जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया हूँ, पेदा हुए दावों या मुकहमों के वैधिक विचार 
के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल व्तोड ) श्रथवा ऐसे प्रदेश या जिले 
में उस सस॒य लागू किसी अन्य विधि के अ्रधीन मृत्यु, श्राजीवन कालापानी या 
पांच वर्ष से भ्रन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय अ्रपराधों के वेधिक विचार के २० 
लिए, ऐसे जिले अ्रथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली ज़िला श्रथवा प्रादेशिक 
' परिषद्‌ को या ऐसी जिला परिबद्‌ द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक द्वारा 
एतदर्थ नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६९०८, के या, जैसी 
कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६०८, के श्रधीन एसी शक्तियां प्रदान कर 
सकेगा जेसी कि वह सम॒पयुक्त समझे ओर ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, न्यायालय, २५ 
या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दावों, मुकहमों या श्रपराधों का 
वेधिक विचार करेगा. 


(२) शासक, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन किसी जिला 
परिषद्‌, प्रादेशिक परिषद्‌, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त दक्तियों में से किसी 
को वापिस ले सकेगा या संपरिदर्ततन कर सकेगा. 


(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के श्रतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया 
संहिता, १६९०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किनन्‍्हीं दावों, मुकहमों, या श्रपराधों के वेधिक विचार 
पर लाग न होंगे. 

६. प्राथसिक विद्यालयों ग्रादि को स्थापित करने की जिला परिषद की 
शक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, के 
ग्रौषधालयों, बाजारों, कांजीहोस, नोघाट, मत्स्यपालन, सड़कें श्रौर जलमार्गों की स्थापना 
निर्माण और प्रबंधन कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक 
शिक्षा किस भाषा और रोति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी. 


७. जिला तथा प्रदेश की प्रएरैवि (फंड ).---( १) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले ४० 
के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि 
संस्थापित की जायगी जिसमें क्रमशः उस जिले को जिला-परिषद्‌ को और उस प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार उस जिले श्रथवा प्रदेश 
के, जैसी कि स्थिति हो. प्रशासन करने में प्राप्त सब मुद्राओं को समाकलित किया 
जायेगा. ४५ 
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(२) जिला प्रणीवि (फंड ) या, जेसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन 
के लिये जिला परिषद्‌ तथा प्रादेशिक परिषद्‌ शासक के श्रनुमोदन से नियम बना सकेगी 
श्रोर इस प्रकार से बने हुये नियमों में, उक्त प्रणीवि में मुद्राओं के देने के, उसमें से 
मुद्राओं को निकालने के, उसमें मुद्राओं के श्रभिरक्षण (कस्टडी ) के, तथा इन विषयों से 
सम्बद्ध या इनके सहायक किप्ती विषय के, सम्बन्ध में ग्रसनसरणीय कार्य-प्रणाली का ५ 
विनिधान रह सकेगा 


८. भूम्यागम (मालगजारी) निर्धारण तथा संग्रह करने और कर लगाने की 
शक्ति. -- (१) स्वायत्तशासो प्रदेशान्तर्मंत सब भूमियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को तथा यदि जिलों में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हों तो उनके प्राधिकारा- 
धीन क्षेत्रों में स्थित भमियों को छोड़ कर जिलान्‍्तर्गत अन्य सब भमियों के सम्बन्ध में १० 
स्वायत्तशासी जिले को जिला परिषद्‌ को ऐसी भमियों के सम्बन्ध में, भूमि-श्राग म 
(मालगुजारी) को उन सिद्धान्तों के श्रनुसार निर्धारण और संग्रह करने की शक्ति होगी 
जो सामान्यतः श्रासाम राज्य में मालगजारो के प्रधोजतार्थ भमि के श्रागम-निर्धारण 
के लिये श्रासाम-शासन द्वारा उस समय अनुसरण किये जा रह है 


(२) स्वायत्तश्ञासी प्रदेशान्तगंत क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेशकी प्रादेशिक परिषद्‌ १५ 
को तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हों तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को 
छोड़ कर जिलान्तर्गत श्रन्य सब क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिले की जिला-परिषद को भमि 
तथा इमारतों पर करों को, ओर ऐसे क्षेत्रों थे बात करने वाल व्यदितपों पर जन-कर 
(टोल) को लगाने श्रोर संग्रह करने को शक्ति होगी. 


(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले में निम्त करों में २० 
से सब या किसी को लगाने तथा संग्रह करने की शा होगी, श्रर्थात्‌ -- 
(क) व्यवसायों, वाणिज्य, वृत्तियों, तथा सेवायुदितयों पर कर; 
(ख) पशुग्रों, वाहनों और नावों पर कर; 
(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा 
नावों में जाने वाले माज तथा व्यक्तियों पर माग-कर (टोल); २५ 
(घ) पाठशालाओं, ओषधालयों या सागों के संबारण के लिये कर. 


(४) इस कंडिका को उपकंडिका (२)और (३) में उल्लिखित करों के लगाने 
तथा संग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद यथा जिजा-परिषद्‌, जसी कि स्थिति हो, 
आ्ानियम बना सकेगी. 


६. खनिज पदार्थों की खोज या निकालने के लिये अ्नज्ञापत्र अथवा पट टे.-- ३० 
(१) स्वायत्तशासी जिलान्तगेत किसो क्षेत्र में खनिज पदार्थों के खोजने या उसे 
निकालने के प्रयोजनाथ श्रासाम-शासन कोई अनज्ञापत्र या पट्टा, उस जिले की 
जिला-परिषद्‌ से परामझं किये बिता न देगा 


(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में श्रासाम-शासन 
हारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये श्रनुज्ञापत्र या पट॒टों से प्रति ३५ 
वर्ष मिलने वाले अधिकार-शुल्क का ऐसा अंश जिला परिषद्‌ को दे दिया जायेगा जंसा 
कि आसास-शासन और जिला-परिषद्‌ में संजिदा द्वारा ठहर जाये. 


(३) यदि जिला-परिषद्‌ को दिये जाने वाले शझ्रधिकार-शुल्क के श्रंद के बारे 
में कोई विवाद खड़ा हो तो वह शासक को निएाय के लिये सोंपा जायेगा - श्रोर 
स्ववियेक से शासक हारा निश्चित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (२) के भ्रधोन ४० 
जिला परिषद्‌ को देय राज्ि स्क्‍रमभोी जायेगी श्रोर झास्तक का निएंय भ्रन्तिम होगा. 


१२३२ 


१०.  वनजातियों से भिन्न लोगों की साहुकारी और वाणिज्य के श्रायंत्रण 
के लिये जिला-परिषद की श्रानियम बनाने की शक्ति.--( १) स्वायत्त शासी जिले की 
जिला-परिषद उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें निवास करने वाली वनजातियों 
से भिन्न हें, साहुकारी श्रोर वाणिज्य के श्रानियमन श्रोर नियंत्रण के लिये श्रानियम 
बना सकेगी ५ 


(२) ऐसे भ्रानियम-- 


(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये श्रनुज्ञापत्र रखन 
वाले के श्रतिरिक्त श्रोर कोई साहुकारी का व्यापार न करेगा ; 


(ख) साहकार द्वारा लगाई जाने या लो जाने वालो श्रधिक से श्रधिक 
ब्याज की दर नियत करने के लिये विनिधान कर सकेंगे; १० 


(ग) साहुकारों हारा लेखा संधारणा का तथा जिला परिषदों द्वारा 
एतदर्थ नियक्त पदधारियों से ऐसे लेखे के निरीक्षण का, 
प्रावधान कर सकेंगे ; 


(घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवालो श्रनु- 
सुचित वनजातियों में से नहीं हे, जिला-परिषद्‌ द्वारा तब्थं 
दिये गये श्रनुज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर- 
व्यापार न करेगा : 


पर इस कंडिका के श्रधीन ऐसे श्रानियम तब तक न बन सकेंगे जब तक वे जिला- 
परिषद्‌ को समस्त सदस्य संख्या के तीन-चौथाई से अ्रन्यून बहुमत से पारएा न किये जायें 


पर श्रोर भी यह कि ऐसे किन्‍्हीं श्रानियमों के श्रधीन यह सामथ्य न होगा 
' कि जो साहूकार श्रथवा व्यापारी ऐसे श्रानियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के 
प्रन्दर व्यापार करता रहा हैँ, उसको श्रन॒ज्ञापत्र देना श्रस्वीकृत कर दिया जाये 


११. इस श्रनुसुची के श्रधीन बनो हुई विधियों, नियमों श्रोर श्रानियमों 
का प्रकाशन.--इस श्रनुसूची के श्रवीन जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा 
बनाई हुई सब विंधियां, नियम, ओर श्रानियम राज्य के राजकीय सूचनापत्र (श्राफि- २५ 
शियल गजट ) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे श्रोर ऐसे प्रकाशन पर वे विधि- 
सम प्रभावी होंगे. 


१२. स्वायत्तशासी जिलोंश्रोर स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद श्रोर राज्य 
के कक मंडल के अ्रधिनियमों का लागू होना.---इस संविधान में किसी बात के होते 
हुए भा-- ३० 
(क) राज्य-विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध 
है जिनको इस श्रनुसूची की कंडिका ३ में ऐसे विषय का होना 
उल्लिखित किया गया हे जिन पर जिला-परिषव्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
विधि बना सकेगी, और राज्य-विधानमंडल का कोई श्रधिनियम, 
जो श्रनासुत सौषविक पेय (नानडिस्टिल्ड भ्रल्कोहो लिक लिकर ) 
के पीने का प्रतिषेघ श्रथवा संकोचन करताहू, किसी स्वायत्तशासी 
जिल या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लाग न होगा जब तक 
कि प्रत्येक दोनों स्थिति में जिला-परिषद्‌ या ऐसे प्रदेश पर 
क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद्‌ लोक-श्र धिसुचना द्वारा 
इसके लिए निदेश न दे, श्रोर जिला-परिषद किसी अ्रधिनियम ४० 
के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि 
ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लाग हो 
अधिनियम ऐसे शभ्रपवादों या संपरिवर्ततनों के साथ प्रभावी 
होमा जसे कि वह उचित समझे ; 
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(ख) शासक, लोक-अ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद- 
ग्रधिनियम अ्रथवा राज्य के विधानमंडल के अ्रधिनियम को 
इस कंडिका के खंड (क) के प्रावधान लाग न होते हों, वह 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लाग न होंगे, श्रथवा ऐसे जिले 
श्रथवा प्रदेदा श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवादों ग्रथवा ५ 
संपरिवतंनों के साथ लाग होंगे जैसे शासक ऐसे जिले की जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ के श्रनमोदन से 
उस अ्रधिसूचना म॑ उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने 
का शअ्रभिस्ताव करने वाला संकल्प स्थित्यनसार ऐसी जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसी प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा पारित किया १० 
गया हो. 


१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध श्रागणशित श्राय श्रौर व्यय वाधिक शभ्राथिक 
विवरए में पथक दिखाए जायें.---किसी स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध श्रागणित आ्राय 
आर व्यय, जो श्रासाम राज्य के श्रागमों में समाकलित किये जाने वाले ह या उसमे 
से जिनकी पूति होनी हे, इस संविधान के श्रन॒च्छेद १७७ के श्रधीन राज्य-विधान-मंडल १५ 
के सामने रखे जाने वाले राज्य के वाषिक आर्थिक विवरण में पृथक दिखाये जायेंगे. 


१४. स्वायत्त शासो जिलों के प्रशासन की परिपच्छा कर ने को श्रौर उसके विषय 
में प्रत्यावेदन करने को झ्रायोग (कमीशन) की नियक्ति. -(१ ) श्रासाम का शासक 
राज्य में स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय की, जिसका उसने 
उखलले कर दिया है, परीक्षा करने के लिये ओर उस पर श्रपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) २० 
करने के लिये किसी समय भी श्रायोग नियक्‍त कर सकेगा, श्रथवा राज्य सें 
स्थित स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन के सम्बन्ध में और विशेषतया--- 


(क) ऐसे जिलों में दोक्षिक और चिकित्सा की सुविधाओ्रों तथा संचार के 
प्रावभान ; 
(ख ) ऐसे जिलों के बारे में किसो नये श्रथवा विशेष विधान को श्रावशयकता; २५ 
(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, श्रानियमों 
झ्ोर नियमों के प्रशासन, 
के सम्बन्ध में समय समय पर परिपच्छा श्रौर प्रत्यावेदन करने के लिये श्रायोग 
नियुक्त कर सकेगा, श्रोर श्रायोग द्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणाली का परिभाषण 
कर सकेगा 


(२) प्रत्येक ऐसे श्रायोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्ध शासक के ग्रभिस्तावों के 
साथ सम्बन्धी मंत्री, श्रासाम-शसन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे 
म व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा. 


(३) राज्य-शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में विभाजन करते हुए श्रासाम 
का शासक श्रपने मंत्रियों में से किसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायतशासी ३५ 
जिलों के कल्याण का प्रभार दे सकेगा. 


रे 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों ओर संकल्पों का श्रभिशन्‍यन 
झथवा निलम्बन.--- (१) यदि किसो समय शासक को यह संतोष हो जाये कि प्रादेशिक 
परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ के किसो काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट 
म॑ पड़ना संभाव्य हे तो वह एसे कार्य श्रथवा संकल्प का अभिशृन्‍्यन या निलम्बन कर ४० 

सकेगा श्रोर ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद्‌ का निलंबन शोर परिषद्‌ में निहित या 
उससे प्रयोक्‍तव्य शक्तियों में से सब या किन्‍्हों को श्रपने हाथ में लेना भी सम्मिलित 
होगा) कर सकेगा जेसी वह ऐसे काम को किये जाने से श्रथवा चाल रखे जाने से या 
ऐसे संकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोक ने के लिये श्रावशरयक समभे 


ररे४ 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन शासक द्वारा दिये गए 
झ्रादेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमंडल के सामने यथाशकक्‍्य शीघ्य 
रखा जायेगा श्र यदि आदेश को विधानमंडल खंडित न कर दे तो वह उस तिथि से 
१२ सास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था: 


पर यदि और जितनी बार राज्य का विधानमंडल ऐसे श्रादेंश के प्रवर्तन को 
चाल रखने के लिये श्रनमोदन का संकल्प पारण करता हें तो श्रादेश, जब तक शासक 
उसे विलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की श्रौर कालावधि के लिये प्रवत्त 
रहेगा जिस तिथि को कि इस कंडिका के श्रधोन वह श्रन्यथा प्रवर्तेनशन्य होता 


(३) इस कंडिका के श्रधीन श्रपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन 
करेगा. १० 


१६. जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ का विलयन---इस श्रनुसूची को 
कंडिका १४ के ग्रधीन नियुक्त आयोग के श्रभिस्ताव पर शासक, लोक श्रधिसूचना 
हारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ का विलयन कर सकेगा और---- 

(क) परिषद्‌ के पुनःसंघटन के लिये तुरन्त हो नया सामान्य निर्वाचन 
करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या १५ 
(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व श्रनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के प्राधि- 
काराधोीन क्षेत्र के प्रशासन को शासक श्रपने हाथ में ले सकेगा 
या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन की ऐसे आ्रायोग के, जो उक्त कंडिका 
के श्रधोन नियक्त हुआ हैं, श्रथवा श्रन्य किसी निकाय के, जिसे 
वह समुपयक्‍त समभता हे, हाथ में १२ से श्रमधिक मास के लिये २० 
दे सकेगा 


पर जब इस कंडिका के खंड (क) के श्रधीन कोई ग्रादेश दे दिया गया हो तब 
शासक, प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नयें चुनाव पर परिषद्‌ का पुनःसंघटन 
होने तक इस कण्डिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा 

पर यह श्रोर भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का श्रवसर २५ 
जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ को, जसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस 
कंडिका के खंड (ख) के अश्रधीत कोई कार्यवाही न की जायेगी 


१७. कंडिका १६९ से संलग्न सारणो के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस 
अ्रनुसूची के प्रावधानों का लागू होना.--( १) श्रासाभ का शासक:-- 


(क ) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक अधिसूचना द्वारा, इस अ्रनुसूची के * 
पुर्वेगामी सब अथवा किन्‍कीं प्रावधानों को कंडिका १€ से 
संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र 
ग्रथवा ऐसे क्षेत्र के किसो भाग को लाग कर सकेगा ओर 
तत्पदचात ऐसे क्षेत्र अथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों 
के अनुसार होगा, ओर रेश 

(ख) इसी प्रकार के अश्रनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित 
किसी वनजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को उक्त 
सारणो में से भ्रपर्वाजत कर सकेगा 


(२) उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के 
किसी भांग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के भ्रधघोन अधिसूचना नहीं 
निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र ग्रयवा उसके भाग का, जैसी कि स्थिति हो, प्रद्यासन 
प्रधान, श्रासाम के शासक हारा, जो उसका (अ्रभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा 
झोर इस संविधान के भाग ८ के प्रावधान बहां इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा 
क्षेत्र श्रपवा उसका भाग प्रथम श्रनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र है. 


१३५ 


१८. प्रन्तर्वर्ती ँप्रावधान.--- इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ यथाशकय 
शीघध्य श्रासाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तणशासी जिले के लिये जो इस श्रनुसूचो 
में दिये हे, जिला परिषद्‌ के संघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी 
स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद्‌ संघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी 
जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हुये शासक में निहित होगा श्रौर ऐसे जिल में ५ 
स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस ब्ननुसुची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, श्रर्थात्‌ :-- 


(क) संसद श्रथवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई भ्रधिनियम ऐसे 
क्षेत्र मं तब तक लाग न होगा जब तक कि शासक लोक श्रधघि- 
सूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे ; ओर किसी श्रधिनियम १० 
के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह 
ग्रधिनियम किसी क्षेत्र श्रथवा उसके किसी उल्लिखित भाग 
को ऐसे श्रपवादों और संपरिवर्तनों सहित लागू होगा जिनको 
वह उचित समभे ; 


(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक आनियम बना २४ 
सकेगा श्रौर इस प्रकार बने श्रानियम ऐसे क्षेत्र में उस समय लाग्‌ 
होने बाले संसद, श्रथवा उस राज्य के विधान-समंडल के किसी' 
ग्रधिनियम श्रथवा किसी वतंमान विधि को विखंडित श्रथवा 
संशोधित कर सकेंगे. इस खंड के श्रधीन बने श्रानियम तुरन्त 
ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे श्रोर जब तक वह उनको स्वीकृति २० 
न दे दे तब तक प्रभावी न होंगे ; 


(ग) इस कंडिका के खंड (क) ओर (ख) के अधीन श्रपने प्रकार्यों को 
शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा. 


१६. वनजाति क्षेत्र.--निम्न सारणी के भाग १ ओर २ में उल्लिखित 
क्षत्र आ्रासाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होंगे, और उक्त सारणी में किसी जिले या २५ 
प्रशासित क्षेत्र के प्रति निर्देश को इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान 
जिले या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेगा. 


सारणी 
भाग १ 
शिलांग नगर को छोड़कर खासो और जेन्तिया पहाड़ियों का जिला... ३० 
गारों पहाड़ियों का जिला. 
लुशाई पहाड़ियों का जिला. 
नागा पहाड़ियों का जिला. 
* कछार जिले का उत्तरी कछार उपविभाग (सब-डि वीज़न ) 


६. बरपाथर ओर सरूपाथर मौजों को छोड़कर नोगांव और शिवसागर ३४५ 
जिलों का मिकिर पहाड़ी वाला भाग 


9 
के हि हि 


ख्द ० 


भाग २ 

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश. 

२. तीरप का सीमा-क्षेत्र (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोड़कर ) . 

३. नागा वन-जाति-प्रदेश. ४० 


१२६ 


सप्तम अनुसूची 
(श्रनुच्छेद २१७) 
सूची १--संघसूची 
१. भारत-राज्य-क्षेत्र और उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, ओर सामान्यतः ४ 


प्रतिरक्षा के लिये सारी तेयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो यद्धकाल में यद्ध को सफलता- 
प्वेक चलाने श्रोर उसकी समाप्ति के पदचात्‌ सेना के सफल विसजंन में सहायक हों 


२. केन्द्रोय गृप्तवार्ता विभाग (इन्डेलीजेन्‍्स ब्युरो) 
३. प्रतिरक्षा, बहिदेशीय कार्य श्रथवा भारत के क्षेस सम्क्ध्धी कारणों से 
भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक श्रव रोध 


४. संघ के जलन, थल तथा नभ बलों का संग्रहण, प्रशिक्षण, संधारणा १० 
श्रोर नियंत्रण तथा उनकी सेवायुक्ति ; प्रथम शअ्रनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों में संगृहीत तथा सेवायक्त सहस्त्र बलों की संख्या, संघटन श्रौर 
नियंत्रण: 

५. एसे उद्योग जिन्हें संसद ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ श्रथवा १५ 
यद्धाचालन के लिये श्रावरयक घोषित किया हें 


६. जल, थल तथा नभ बल को कर्मशालाएं. 


७.  सेनावास (छावनी) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के श्रन्तर्गत, 
सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तियां, ऐसे क्षेत्रों में गह-व्यवस्था भ्रोर 
एसे क्षेत्रों का परिसीमन. े 


८. टास्त्रास्त्र, भ्रग्न्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट. २० 

8६. परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये श्रावशयक खनिज साधन. 

१०. विदेशीय काये; वे सब विषय जिनके द्वारा संघका किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता हो. 

११. भ्रन्ताराजनेतिक, कान्सोलर (वाएिज्यदतीय ) तथा व्यापारीय प्रतिनिधान 

१२. संयुक्त राष्ट्र संघटन. २५ 

१३. श्रन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनों, पाषंदों तथा श्रन्य निकायों में भाग लेना और 
उनमें किये गये निएंयों को श्रभिपूर्ति- 

१४. यद्ध तथा शान्ति 

१५. विदेशों के साथ संधियां और संविदायें करना तथा उनकी अभिपुर्ति: ३० 

१६. बविदेशीय क्षेत्राधिकार. 

१७. विदेशों के साथ व्यापार ओर वाणिज्य. 


१८. विदेशीय ऋण. 

१६. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा श्रन्यदेशीय लोग. 

२०. उदपंण. 

२१. पारपत्र तथा दृष्टांक (पासपोर्ट तथा बीजा). ३५ 


२२. बाह्य समुद्र तथा (वायु) नभ में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध की गई 
सामुद्रिक डकंतियां, घोरापराध तथा अपराध: 


२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश श्रौर उसमें से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कास 
२४. भारत के बाहर स्थानों को तीथंयात्रा. 


१२३७ 


२५. पत्तन निरोधा; साम्‌द्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय श्रोर पत्तन 
निरोधाश्रों से सम्बद्ध चिकित्सालय. 


२६.  भारत-शासन द्वारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाग्रों के पार श्रायात 
झौर निर्यात: 
२७. डाक औ्जोर तार. प्‌ 


२८. दूरभाष (टेलीफोन), वितन्तु (बायरलेस), श्राकाशभाषण ओर इसो 
प्रकार के भ्रन्य संचार. 


२९. डाकघर (प्रेषालय) संचयाधिकोष. 


३०. वायुसार्ग; विमान (वायुवाहन) तथा विमान परिवहएा; वायुपत्तनों 
का प्रावधान; वायुयातायात श्रोर वायुपत्तनों का श्रानियमन श्रोर संघटन; बमानिक १० 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और राज्यों तया श्रन्य श्रभिकर्ताओं द्वारा 
दी गई ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का श्रानियमन., 


३१. संसद्‌ से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग. 


३२. यंत्र चालित जलयानों के लिए संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गं 
घोषित किये गये श्रन्त्देंश जल मार्गों पर नौ-परिवहएा और नौतरएा तथा ऐसे जल ५५ 
मार्गों पर सार्ग नियम ; ऐसे जल मार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना. 

३३. सामुद्रिक नौ-परिवहएा तथा नोतरएा जिसमें वेला जल पर नौपरिवहए 
तथा नौतरए सम्मिलित हैं ; वाणिज्य पौतिकों के लिये शिक्षा श्रोर प्रशिक्षण के लिये 
प्रावधान श्रौर राज्यों तथा श्रन्य प्रभिकर्ताश्रों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण 
का श्रानियमन: 

३४. नावाधिकरए-क्षेत्राधिकार. २० 

३५. वे पत्तन जिनको संसद्‌ निर्मित विधि श्रथवा वर्तमान विधि के द्वारा 
श्रथवा श्रधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया है, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन 
प्राधिकारियों का संघटन तथा शक्तियां भो सम्मिलित है. 

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्ञप्तियां तथा नौपरिवहण तथा 
विमानों की रक्षा के लिये श्रन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है. २५ 

३७. वायु श्रथवा समुद्र से यात्रियों तथा वस्तुश्रों का ले जाना. 

३८. संघधमश्रयोमार्ग (संघ की रेलें); क्षेम, श्रधिबततम ओर अ्रल्पतम दर और 
भाडे, स्टेशन श्रोर सेवा सीमा व्यय,यातायात का निमय ओर रेलवे प्रशासनों का माल 
और यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व --इन के विषय में गोएा अ्रयोगार्ग 
(छोटी रेलों) को छोडकर और सब रेलों का श्रानियमन; क्षेस॒ तथा रेलवे प्रशासनों ३० 
का माल श्नौर यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व इन के विषय में गोण 
अ्रयोगार्ग (छोटो रेलों) का श्रानियमन. 

३९. १५ श्रगस्त १९४७ को इम्पोरियल लायब्नेरो, इन्डियन म्यूजियम, 
दि इम्पीरियल वार स्यूजियम, दि विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात संस्थायें तथा 
भारत-शासन द्वारा पुणएतः अ्रथवा अ्रंयतः श्रर्थ संधारित तथा संसद्‌ से विधि द्वारा ३५ 
राष्ट्रीय महत्व वाली संस्था घोषित की गई कोई श्रन्य संस्था. 

४०. १५ अगस्त १६४७ को बनारस हिन्दू यूनिर्वासटी तथा अलीगढ़ 
मुस्लिम यूनिवोसटी के नाम से ज्ञात संस्थाएं. 

४१. भारत भूमिति विभाग, भौमकीय, श्रोद्भिदीय, तथा प्राणिकीय; संघ 
के घनवातिकीय संघटन.- द ४० 

४२. संघ की सम्पत्ति और उससे श्रागम, किन्तु किसी राज्य में स्थित 
संपत्ति के बारे में , जहां तक संसद्‌ ने विधि द्वारा भ्रन्यथा प्रावहित किया हे उसको 
छोडकर, सर्वेदा उस राज्य के विधान के श्रधीन रहते हुए. 
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४३. संघ के प्रयोजनार्थ श्रवाप्त अ्रथवा श्रधियाचित संपत्ति के लिये मुश्नाविजा 
निदुचय करने के सिद्धान्तों के श्रानियमन सम्बन्धी सुच्री ३ के प्रावधानों के अभ्रधीन 
रहते हुये संघ के प्रयोजनार्थ संपत्ति का श्रवापन श्रथवा श्रधियाचन. 


४४. भारत का रिजवे बंक (संचिति श्रधिकोष ) . 

४५. संघ का लोक ऋएणा, प्र 
४६. चलाथे, विदेशीय विनिमय, टंकवर्ग तथा वेधमुद्रा. 

४७. अधिकोषण. 

४८. धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा अ्रपत्र और श्रन्य ऐसे ही विलेख- 
४६. आगोप (इंद्योरेन्स ) . 


५०. निगम, श्रर्थात्‌, वाणिज्यिक निगमों का, श्रधिकोषीय, श्रागोपीय तथा १० 
श्राथिक निगमों के सहित किन्तु सहकारी मण्डलों के श्रसहित, तथा एक राज्य में ही 
सीमित न रहने वाले उद्देश्यों को रखने वाले निगमों का, चाहे वे वाणिज्यिक हों या 
नहीं, किन्तु विश्वविद्यालयों के श्रसहित, निगमन, आनियमन तथा समापन. 


५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाएं, पण्यचिन्ह श्रौर वाणिज्य 
चिन्ह. श्र 

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा थशाक्तियां 
श्रोर लिये जाने वाले शुल्क. 


५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य श्रधिष्ठान, 
प्रथम अ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर भारत के 
श्रन्तगंत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा २० 
किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से 
ग्रपवर्जन, 


५४. सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयों के इस सूची में के 
विषयों सें से किसी के विषय में क्षेत्रिधिकार और शक्तियाँ. 

५५. जनगणना. २ 

५६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ, श्रापरीक्षण और समंक. 


५७. निम्न प्रयोजनों के लिये संघ (अ्रभिकतृत्व एजेन्सियों) और संस्थायें 
श्रर्थात्‌, श्रन्वेषणार्थ, व्यावसायिक श्रथवा प्रोद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, श्रथवा विशेष 
अ्रध्ययनों के बघनाथ. 


४५८. संघ लोक सेवाएं, श्रौर संघ-लोक-सेवा-श्राथोग (कमीशन ) . ३० 
५६९. संघ के सेवायुक्तों से सम्बद्ध श्रौद्योगिक विवाद. 


६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक आ्रास्मारक, जिनको संसद्‌ ने विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुरावशेष स्थान तथा अवशेष. 


६१. भार तथा माप के प्रसापों का स्थापन. 
६२. _ श्रफीम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय ३५ 
का सम्बन्ध हें. हु 


६३. सिट्टी का तेल और संसद्‌ से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य 
घोषित किये गये श्रन्य तरलों ओर द्रव्यों का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहणए. 


६४. जहां संघ के नियंत्रशाधीन विकास को संसद्‌ ने विधि द्वारा लोक हित 
के लिये वांदनीय घोषित किया हो, उन उद्योगों का विकास. ४० 
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६५. श्रम का आनियमन श्रौर खानों तथा तेल क्षेत्रों में क्षेम. 

६६. उस विस्तार तक खानों तथा तेल क्षेत्रों श्रीर बनिज विकास का 
ग्रानियमन, जहा तक संसद्‌ ने विधिद्वारा संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे श्रानियम 
तथा विकास को लोक हित के लिये वांछनीय घोषित किया हो 

६७. प्रथम श्रनुसूची के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
किसी राज्य के किसी भाग के आरक्षी (पुलिस) बल के व्यक्षितयों की शक्तितियों तथा 
क्षेत्राधकार का, इस प्रकार उल्लिखित श्रन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, 
कितु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक भाग का श्रारक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे 
स्थान में उस राज्य के शासन की सहमति के बिना शक्तियों और क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग कर सके ; किसी राज्य के बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार १० 
का उस राज्य के बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार, 

६८. संसद, तथा प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन; तथा इन निर्वाचनों 
के ग्रधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-श्रायोग- 

६६९. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा श्रवकाश सम्बन्धी श्रधिकार ; 
संघ के मंत्रियों, राज्यपरिषद्‌ के सभापति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के १५ 
प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, तथा अधिदेय ; संसद के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय' 
तथा विशेषाधिकार ; भारत के महांकेक्षक के वेतन, अधिदेय तथा सेवा-प्रतिबंध 

७०. संसद की समितियों के सम्मख साक्ष्य देने के लिए श्रथवा प्रलेखों को 
उपस्थित करने के लिए व्यक्तियों की बलपुर्वक उपस्थिति कराना 

७१. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रत्न जन. २० 

७२. श्रन्ताराज्य निरोधा. 

७३. सूची २ की प्रविष्टि ३३ के प्रावधानों के श्रधीत रहते हुए श्रन्ताराज्य 
व्यापार तथा वाणिज्य 

७४. बाढ़ के नियंत्रण, सिंचाई, नोतरणा तथा जलवंद्यत शक्ित के प्रयोज- 
नाथ प्रन्ताराज्य जलमार्गों का विकास 

७४. राज्यक्षेत्रीय समुद्रजल के बाहर मत्सन श्रोर मात्सिकी (मछली 
पकडना और पालना.) 

७६. संघ श्रभिकर्ताओं द्वारा लवण का निर्माण तथा विभाजन; प्रन्य 
अ्रभिकर्ताओ्रों द्वारा लवण के निर्माए तथा विभाजन का श्रानियमन तथा नियंत्रण 

७७. भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में संघ पर प्रभाव डालने वाली सद्य- ३७ 
स्कृत्य स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्ध 

७८. भारत-शासन श्रथवा किसी राज्य के शासन द्वारा संघटित लादरी 

७९. स्कंध-विनिमयों तथा भाविविष्ति श्र वहां के सोदों पर मुद्रांक 
बलिया के श्रतिरिक्त, अन्य कर. 

८०. विनिमय पत्रों, धनादेशों, प्रतिज्ञा-ग्रर्थपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, 
ग्रागोपलेख, प्रंशों के हस्तान्तरणा, ऋणपत्रों, प्रतिपुरुषपत्रों भ्रौर प्राप्तियों के सम्बन्ध 
म॑ लगने वाले मुद्रांक बलि की दर. 

८१. कृष्य भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी 


बलिया. 
5८२. कृष्य भमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भ-सम्पत्ति बलि 
८रे.. रेल झथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुप्नों प्रबवा यात्रियों ४० 


फ्र पीपमा-कर ; रेल के भाड़ों और दुलाई भाड़े पर करू 
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८४. कृषि-आय को छोड कर श्रन्य श्राय पर कर. 

८५. निराक्राम्य बलिया जिसके श्रन्तगंत निर्यात बलियों भी है. 

८६. तम्बाक तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित श्रन्य वस्तुओं पर 
उत्पाद-बलियों पर इन सें-- 

(क) सानव उपभोग के लिये सोषविक पेय ; 

(ख) श्रफीम, गांजा तथा श्रन्य प्रमीलक भेषज और प्रमीलक ; श्रप्रमीलक 
भेषज ; सम्मिलित नहीं हे ; किन्तु इनमें भंषजिक तथा श्रृंगार सम्बन्धी बनी हुई 
वस्तुएँ, जिनमें सुषब श्रथवा इस प्रविष्टि की श्रन॒ुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य 
हो, सम्मिलित हे 

८७. निगम कर. १० 

८८. व्यक्षितयों श्रथवा प्रमंडलों के परिसम्पदों के, जिनमें क्ृष्प भूमि सम्मिलित 
नहीं हे, पंजी मुल्य पर कर ; प्रमंडलों की पूंजी पर कर. 

८९, इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराध- 

६०. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, पर 
किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं. १५ 


६१. सूची २ श्रथवा सूची ३ में अनंकित कोई अन्य विषय, और कोई कर 
जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो. 


सूची २.-- राज्य-सू-ची 


१. लोक पक [पर इसमें (सबिल) श्रसेनिक शक्ति की सहायता के लिये 
जल, थल अथवा नभ बलों का प्रयोग सम्मिलित नहीं है]; लोक व्यवस्था के संधारणा २० 
से सम्बद्ध कारणों से निवारक श्रवरोध ; इस प्रकार श्रवरुद्ध व्यक्ति. 


२. न्याय-प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय को छीड कर सब न्यायालयों का संस्था- 
पन तथा संघटन और वहां लिये जाने वाले शुल्क. 


३. इस सुची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को 
छोड कर, सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा श्रागम न्याया- २५ 
लयों में काय॑ प्रणाली. 

४. आरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके श्रन्तगंत (रेलवे); श्रयोमार्ग तथा ग्राम- 
आ्रारक्षि-वर्ग भी ह. ह 


५. कारागार, चरित्रशोधनगह, बोस्टेल संस्थायें श्रोर इसी प्रकार की श्रन्य 
संस्थायें श्रोर उनमें श्रवरुद्ध व्यक्ति, कारागारों तथा श्रन्य संस्थाओ्रों के उपयोग के लिये 
श्रन्य राज्यों से प्रबन्ध. हि 

६... राज्य का राष्द्रकण.- 

७. राज्य लोक सेवाएँ तथा राज्य लोक-सेवा-झायोग. 

* ८. राज्य के श्रधिकार में भ्रथवा उसमें निहित कमंशालाएँ, भूमियां तथा हमा- 
रतें. 
६. छ़िसी राज्य के प्रयोजनार्थ श्रवाप्त श्रथवा श्रधियाचित संपत्ति के लिये २४ 


मुश्नाविजा निश्चय करने के सिद्धान्तों के आनियमन से सम्बद्ध सूची ३ के 
फ्राथधानों के भ्रधीन रहते हुए, संघ प्रयोजनों के झलिरिक्त, भूमि की भनिवषारय प्रवाप्ति, 
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१०. राज्य द्वारा नियन्त्रित श्रथवा श्रर्थ संधारित पुस्तकालय, कौतुकालय भ्रोर 
झन्य ऐसी संस्थाएं 


११. राज्य के विधान-मंडल के लिए, और राज्य के शासक का (राज्य के 
शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन ; श्रोर ऐसे 
निर्वाचनों का श्रधीक्षण, संचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-श्रायोग भर 


१२. राज्य के शासक के परिलाभ, श्रधिदेय, तथा श्रवकाश सम्बन्धी भ्रधिकार, 
राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के श्रौर यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो उसके सभापति तैथा उप-सभापति के वेतन तथा श्रधिदेय ; राज्य के 
विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय तथा विशेषाधिकार. 


१३. राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिये श्रथवा १० 
प्रलेखों को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की बलपुर्वक उपस्थिति कराना 


१४. स्थानीय शासन श्रर्थात स्थानीय स्वशासन श्रथवा ग्राम प्रशासन के 
प्रयोजनार्थ नगर निगमों, सुधार प्रन्यास, मंडलगएों, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवग्ग 
तथा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का संस्थापन तथा शक्तियां. 


१५. लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता; चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म १५ 
झ्रोर मृत्य का पंजीयन. 


१६. भारत के बाहर के स्थानों को तीथ यात्राश्रों को छोड कर श्रन्य तीर्थ 
यात्राएं. | 


१७. शव गाडना तथा दाव गाड़ने के स्थान ; शवदाह तथा इमशान 
१८. शिक्षा, जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयों २० 
फो छोड कर श्रन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हें 


१६९. संचार, श्रर्यात्‌ सडकें, पुल, नौका-घाट, भ्रौर सूची १ में श्रनल्लिखित 
संचार के श्रन्य साधन, (छोटी रेलें) गोएा श्रयोमार्ग ऐसी रेलों के विषय में सूची १ 
के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान; रज्जुमागे; श्रन्तदंशीय जलमाग 
ग्रोर उन पर यातायात , ऐसे जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ तथा सूची ३ के २५ 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए ; बडे पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के 


२०. सूची १ की प्रविध्टि ७४ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए जल श्रर्थात्‌ 


जल-प्रदाय, सिंचाई तथा नहरें, जलोत्सारणा श्रौर बंध, जल-संग्रह श्रौर जलशक्ति. 


्ई ३० 


२१. कृषी, जिसमे कृषि शिक्षा और श्रन्वेषण, विनाशी कीटों से बचाव और 
उद्भिद्‌ रोगों की रोकथाम, सम्मिलित हें. 


२२. पशझ्रों की जाति की उन्नति, पशुझों के रोगों कौ रोकथाम; पहछ्चु 
खिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा ध्यवहार. 


२३. पदचवरोधस्थान (कांजी हौस) शोर पशुश्रों के श्रमनधिकार प्रवेश की ३५ 
रोकथाम. 


२४. भूमि, श्रर्थात्‌ भूमि में या उसके ऊपर भ्रधिकार, जमीदार ओर किसान 
के सम्बन्ध, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पट्टे; कृष्य भूमि का हस्तांतरण तथा 
अ्न्यक्रामज़ ; भूमि सुणघार तथा कृषि सम्बन्धी ऋफ़ ; उपभिषेदशन, 
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२५. प्रसमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध श्रथवा प्रतिगृहीत 
(कुक की हुई ) भसम्पत्तियां, 

२६. भूनिधि. 

२७. वन. 


२८. संघ के नियंत्रणाधीन श्रानियमन और विकास से सम्बद्ध सूची १ के ५ 
प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, खानों और तेल क्षेत्रों का श्रानियमन तथा खनिज विकास. 


२६. मछली पकडने के स्थान (मात्सिकी) . 

३०. वन्य पक्षियों श्रोर वन्य प्रांएयों की रक्षा. 

३१. वाति तथा वाति शाला 

३२. राज्य के प्रन्दर व्यापार श्लौर वाणिज्य ; बाजार और मेले. १० 

३३. इस संविधान के श्रनच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, 
झनन्‍्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का श्रानियमन 

३४. साहकारी और साहुकार ; कृषि-ऋणिता का निवारण. 

३५. धर्मशालाएँं और उनके प्रबन्धक. 

३६. वस्तुशञ्नों का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन. १५ 

३७. संघ के नियंत्रणाधोन कुछ उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास: 

३८... खाद्य पदार्थों तथा श्रन्य वस्तुओं का व्यामिश्रण. 

३६. प्रमापों के स्थापन को छोड कर भार तथा माप. मु 

४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज भ्रर्थात्‌ मादक पेयों, श्रफीस और श्रन्य २० 
प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माएं, पास रखना, परिवहएा, क्रय और विक्रय--- 
किन्तु श्रफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के श्रौर विषों तथा भयानक भेषजों के 
सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए. 

४१. निधधेनों की सहायता ; वृत्तिहीनता- 


४२. सुूचो १ में उल्लिखित निगमों, श्रौर विश्वविद्यालयों को छोड कर निगमों २५ 
का समामेलन, श्रानियमन, तथा समापन ; श्रसमामेलित व्यापारिक, साहित्यिक, 
वेज्ञानिक, धामिक तथा प्रन्य मण्डल तथा पाषंद ; सहकारी मण्डल 


७६ 5३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धामिक नीवियां 
तथा धार्मिक संस्थाएँ 
४४. रंगमंडप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्रों के ३० 
लिये स्वीकृति देना इसके श्रन्तरगंत नहीं हे. 
४५. पएा लगाना और जुझा. 
४६. भू-प्रागम जिसके श्रन्तगंत निम्नलिखित बातें हें-- 


झ्रागस का निर्धारण और संग्रहण, भमि-उल्लेखों का रखना, झागम प्रयो- 
जनार्थ और अझ्रधिकार उल्लेखों के लिये भमापन, हागमों का भ्रन्यक्रा- ३५ 
मण. 
४७. मुद्रांक बलि की दरों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों यें उल्लिसित 
अलेखों के भल्रिरिक्त भ्रन्य प्रलेकों के विषय सें मुद्रांक तलि की रहें. 
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४८. क्ृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में बलि. 

४६. क्ृष्य भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति बलि. 

५०. श्रन्तदेशीय जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर. 
५१. कृषि झ्राय पर कर. 


५२. राज्य में निर्मित श्रथवा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद-बलि ५ 
शझ्रोर भारत के राज्यक्षेत्र में श्रन्यत्र निरमित भ्रथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुश्रों पर 
उसी श्रथवा उससे नीची दर पर (समता करने वाली ) प्रतिबलि--- 


(क) सानव उपभोग के लिये सोषदिक पेय ; 


(ख) अ्रफीम, गांजा, श्रोर अ्रन्य प्रमोलक भेषज तथा प्रमीलक, श्रप्रमीलक 
भषज ; १० 
कन्तु इनमें भेषजिक तथा श्रृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ जिनमें सुषव श्रथवा इस 
प्रविष्टि की श्रनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित नहीं हें 
५३. भूमियों तथा इमारतों पर कर. 


५४. संसद से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये किनन्‍हीं परि- 
सीमाओं के श्रधीन रहते हुए खनिज-अश्रधिका रों पर कर. 


५५. प्रतिव्यक्ति-क र. 
५६. व्यवसायों, वाएिज्यों, वत्तियों तथा सेवायुक्षिययों पर कर. 
५७. पशुओं तथा नोकाशों पर कर. 


५८. वस्तुओं के विक्रम, समस्त क्रय-विक्रय, श्रथवा क्रय पर कर, सहित उन 
करों के जो इनके स्थान में राज्यान्तगंत उन वस्तुश्रों के प्रयोग श्रथवा उपभोग पर लगते १९० 
हैं जिन पर राज्य के श्रन्दर विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय श्रथवा क्रय पर कर लगता हैं ; 
विज्ञापनों पर कर. 


५६. रशथ्यायानों सहित, सडकों पर प्रयोग के उपयकक्‍त वाहनों पर कर, 
चाहे वे वाहन यंत्रचालित हों श्रथवा न हों. 


६०. बिजली के उपभोग अथवा विक्रय पर कर. २५ 


६१. किसी स्थानीय क्षेत्र के श्रन्दर उपभोग, प्रयोग श्रथवा विक्रय के लिए 
वस्तुओं के प्रवेश पर कर. 


६२. विलास की चीजों पर कर जिसमें झआमोद, विनोद, पएणा लगाने 
झोर जुश्मा खेलने पर कर, सम्मिलित हें 

६३. मार्ग-कर (टोल). ३० 

६४. इस सुची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए परिषरच्छाएं तथा 
समंक. 

६५. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बध्द विधियों के विरुद्ध श्रप- 
राध. 


६६. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्‍्याया- रै * 
लय में लिए जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं. 


१४४ 


सूची ३.---समवर्ती सूची 


१, दण्ड विधि, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर भारतीय वण्ड-संहिता में समाविष्ट हें, किन्तु सूची १या सुची २ में 
उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध भ्रपराधों को श्रपर्वाजत 
कर के, तथा अ्रसनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ बलों के प्रयोग को ५ 
श्रपवजित कर के. 


२. दण्ड प्रकिया, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता में समाविष्ट हें. 


३. बंदियों श्रोर श्रभियक्तों का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना. 


४. व्यवहार प्रक्रिया, श्रवधि विधि के सहित तथा इस संविधान की १० 
प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट सब विषयों के सहित; 
प्रथम श्रनुसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य 
से बाहर पंदा हुये दावों की वसूली जो करों तथा अन्य राजकीय श्रभियाचनाश्रों 
से सम्बन्ध रखती हे श्रौर जिन अ्भियाचनाश्रों में भूमि-श्रागस की श्रवशेष राशि ओर 
भमि-भ्रागम के संदृश वसुल की जाने वाली राशियों सम्मिलित हें १५ 


५. साक्ष्य तथा शपथ ; विधियों, लोक क्ृत्यों तथा उल्लेखों तथा न्यायिक 
कार्यवाहियों का श्रभिस्वीकरणा. 

६. विवाह और विवाह-विच्छेद ; शिश्ञ तथा श्रल्पवयस्क ; गोद लेना. 

७. मुृत्युपत्र, श्ररिक्थपत्रिता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटम्ब शौर विभाजन ; 
वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षवाले, इस संविधान के २० 
आरम्भ होने के सद्यःपूर्व अपनी वयक्तिक विधि के श्रधीन थे. 


८. कृष्प भूमि फो छोड कर श्रन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण ; संलेखों तथा 
प्रलेखों का पंजीयन. । 

६. प्रन्यास तथा प्रन्यासी. 

१०. प्रसंविदाएँ जिनके श्रन्तगंत भागिता, श्रभिकतृत्व, वाहन-प्रसंविदाएँ २५ 
की श्रन्य विद्येष प्रकार की ग्रसंविदाएँ हूँ, किन्तु कृष्य भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए 
नहीं हे. 


११. विवाचन.: 
१२९. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता. 
१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी. न्‍ ३० 


१४. न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगहीत शुल्कों श्रथवा बलियों को छोड कर 
श्रन्य मुद्रांक कर, पर इनके श्रन्तगंत मुद्रांक कर की दरें सम्मिलित नहीं हें 


१५. सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो 
झन्तगंत हैं उनकी छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके. 


१६. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड २४५ 
क्र, शन्‍्य न्यायालयों के क्षेत्राधि कार श्रौर शक्तियां. 


१७. वेधिक, चेकित्सिक तथा श्रन्य व्यवसाय: 


१८. समाचारपत्र, पुस्तकें तथा मुद्रशालय- 


१४० 


१६. उन्मत्तता (पागलपन), मानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तों (पागलों) 
तथा विक्षिप्तों के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित हें 

२०. विष तथा भयानक भेषज. 

२१. यंत्रचालित वाहन. 

२२. बआाष्पित्र, भर 

२३. पशजश्रों के प्रति नि्दंयता की रोक. 

२४. ग्रावारागर्दी ; यायावर तथा प्रव्राजी जातियाँ. 

२५. निर्माएणियां (कारखाने). 

२६. श्रमिकों का कल्याए; श्रम के प्रतिबन्ध; प्रावधायी प्रणीषि; सेवायोजकों 
की देयता श्रौर कमंकारों की हानिषृति; श्रसामथ्यं उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-प्रागोप; १० 
बुद्धावस्था के उत्तरवेतन 

२७. सेवायूक्तिहीनता और सामाजिक श्रागोप- 

शृ८. (व्यापार) श्रमिक संध ; श्रौद्योगिक तया श्रमविवाद. 


२६. मनष्यों, पशुत्रों तथा उदभिदों पर प्रभाव डालने वाले सांर्सागक तथा 
सांस्पशिक रोगों तथा विनाशी कीटों के एक राज्य से दूसरे में फेलने की रोकथाम १५ 


३०. बिजली (विद्यत). 


३१. श्रन्तरेंशीय जलमार्गों पर यंत्रचालित पोतों का परिवहण तथा तरण, 
ऐसे जलमार्गों पर रथ्यानियम, श्रोरै राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्राव- 
धानों के श्रधीन, श्रन्तरदशीय जलमागों पर यात्रियों तथा वस्तुओ्नों का ले जाया जाना 

३२. चलचित्रों का प्रदर्शन के लिये संमोदन 

३२३. संघ के प्राधिकार के श्रतोन निवारक श्रवरुद्ध (प्रिवेन्टिव ) व्यक्ति 

३४. आथिक लथा सामाजिक उपक्रमएण. 


२० 


३५. वे सिद्धान्त, जिनके श्राधार पर संघ श्रथवा किसी राज्य के प्रयोजनाथे 
श्रवाप्त श्रथवा श्रधियाचित सम्पत्ति के लिए स्थानादेय (मुम्राविजा) का नि३चय हो 


३६. इस सुची के विषयों में से किसी के प्रयोजनाथथं (प्रयोजन के लिये) २४ 
परिपच्छाएं तथा समंक 


३७. इस सुचो के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्त किसी न्याया- 
लय में लिए जाने वाले शल्क सम्मिलित नहीं 
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१८६ 


अष्टम अनुसूची 


(अनुच्छेद ३०३ (१) 


(भ)) 


अनुसूचित बन जातियों 


भाग १ 
मद्रास मेँ 
१. बगता. १९. कोदू. 
२. भत्ताडा (भूतगडा).-- २०. कोम्मार. 
बडा भटिटयाडा, मधिया भट्‌्टाडा और २१. कोन्‍्डा दोरा. 
सन भत्ताडा (छोटा). २२. कोंडा कापू. 
३. भूमियां---भूर भूमियां और २३. कोंडा रेडी १० 
बडा भूमियां. २४. कोद या कोंद.--देशिया कोंद 


४. बिसूए (वशई ) .-बारंजी 
जोरया, बेनागी दादवा, फरंगी, होलर, 
भोरया, कोललए, कोंडे, पारंगा, पेंगा 
जोड़िया, सोडो जोडिया और ताकोरा. 

५. ढक्‍काडा, 

६. डोम्बा.---अन्दनिया डोम्बा, 
ग्रन्दिनिया डोम्बा, चोनेल डोम्वा, क्रेस्चियन 
डोम्बा, मिरगानी डोम्बा, उडिया डोम्बा, 
पोनाका डोम्बा, तेल्गा और उम्मिया. 

७. गदबा--बोडा या गोटूब, 
सेरलम गोटब, फिरांजी गोटब, जोडिया 
गोटब, अल्लारो गोटूब, पनगा गोटूब, 
झौर पांगी गोट्ब 

८. घासी (उनका दूसरा नाम 
ह॒दी है ).---बडा घासी और संद घासी. 

६. गोंदी या गोंद.--मधीया गोंद 
ओआऔर राज गोंद. 

१०. गावडा.---भट गावडा, भर- 
तिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, 
जातक गावडा ओर जोडिया. 

११, कावसलिया गावडा---बोसो- 
थरिया गावडा, चिट्‌टी गावडा, दंगायत 
गावडा (दोदू कमरिया ), (दृदू कामारो), 
लारिया गावडा और पललोसोरिया गावडा. 

१२. मगत गावडा.--बनिया गावडा, 
बोडो मगाथा, डोंगायाथ गावडा, लाडिया 
गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा.- 

१३. सीरिथी गावडा. 


१४. हलावा. 
१५. जाडापूय : 
१६. जातापूय : 
१७. कम्मारा. 


१८. खत्ती.--खत्ती कोमारो श्रौर 


दांग्रिया कोंद, कुठिया कोंद, टिकरिया कोंद 
और एनादी कोद 

२५. कोटिया.--बतिका,  बेंत 
उडिया,धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, १५ 
पूतिया, सन्नारन्ना और सिध पायको 

२६ कोया या रास कोया गावडा 
राजा, लिगधारी उसके पंथों सहित,-- 
कोयास (साधारण) और कोट्ट्‌ कोयास 


२७. मादीगा- २० 

२८. ९ मालाया या कोंडिया मालाय 
या वाल्मीकि. ु रे 

२६. माली.--कोरजिया माली, 


पैकोमाली और पद्दा माली. 
३०. मन्ने दोराया. 
३१. मने दोरा. 
२२. मूक दवारा, नूक दवारा. 
३३. मूली या मूलिया. 
३४. मूरिया. 
३५. ओजलू या मद्टिया कंसाली., ३० 
३६. इमनातिया. 
३७. पैगारापृ. 


२०५ 


३८. पलासी.- 

३६. पल्‍ली. 

४०. पेंटियास. ३५ 

४१. पोराजा.--बोडो, मुण्डा, 
दारूवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, 
मुन्दिली, पेंगू पीडी और सालिया. 

४२. रेड्डी दोरा. 

४३. रलल्‍ली या सचान्दी. ४० 

४४. रडाई. 

४५. सवरा.--काप सवरा, कुंटिया 
स्वरा, और मालिया सवरा. 

४६. लक्शिम, मीनीकाधथ औौर 
अमीनदीवी द्वीपों के निवासी- है 


१४७ 
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भाग २ 

वम्बई 
बर्दा, १४. नायकडा अथवा नायक. 
बबचा. १५. पारधी जिसमे शप्रदवीचिचेर 
भोल. श्रोर फांसे पारधी भी सम्मिलित हे ५ 
चोधरा. १६. पटोलिया.: 
धनका. १७. पोमला. 
धोदिया- १८. पोवार. 
दुबला. १९, रथावा. 
गासिट अथवा गसटा. २०. तडवी भिल्‍ल. १० 
गोंड. २१. ठाकुर. 
काठोडी पझ्रथवा कटक रो. 20803 जले 
कोंकना. ह 
कोलीमहादेव . २३. बर्ली. 
मावची. २४. बवसावा. 

भाग रे १५ 

पश्चिमी बंगाल 

भोट ७. म्रो. 
चाकमा- ८. ओ्रोरांव. 
ककी. ६. संथाल. 
लेपचा. १०. तिपेरा: २० 
मुंडा. ११. पश्चिमी बंगाल के शासन द्वारा 
सग- ग्रधिसूचित कोई श्रन्य वनजाति. 

भाग ४ 

संयुक्त प्रांत 

भुदया. ६. कोल. २५ 
बेसवार« ० अप कको 
बेगा. आल 
गोंड. ८. संयुक्त प्रांत के शासन द्वारा . 
खरवार. भ्रधिसूचित श्रन्य कोई जाति. 

भाग ५ 

पूर्वी पंजाब ३४ 


स्पीति में तिब्बतो श्रोर कांगडा जिले में लोहोल. 


१. बिहार-राज्य का निवासी जो 
निम्न जातियों में से किसी का सदस्य हो-- 

१. श्रसुर, 

२. बंजारा. 

३. बथुडी. 

४. बेंटकर, 

५. बिकिया: 

६. बिरहोर. 

७. बिरजिया.: 
८घ. चेरो. 

६. चिक बराइक: 
१०.  गडाबा. 

११, घटवार. 

१२. गोंड. 

१३. गोरंट. 

१४. हो. 

१५. जुआंग:. 

१६. करमालो.- 
१७, खरिया: 

१८० खरवार. 
१९. खेतोडी: 
२०. खोंड. 
२१. किसान. 
२२.  फोली. 
२३. कोरा. 
२४. कोरवा.: 
२५. महली. 
२६. मल पहाडिया. 
२७. मुंडा. 

२८ भोरांव 

१,  गोंड, 

२. कवार. 

३. माड़िया, 

४. सुड़िया. 

५. हलबा. 

६ परधान. 

७. ओोरांव. 

८. बिभवाड़- 

६ प्रांधा. 


४८ 


भाग ६ 


बिहार 


२९.  पढ़िया, 

३०. संताल. 

३१. सौरिया पहाडिया. भर 
३२. सवार, 

३३. थारू. 


२. निम्न मंडलों श्रथवा श्रारक्षो 
स्थात्रों ( पोलीस-स्टेशनों ) में से, श्रर्थात्‌, १० 
रांची, सिहभम, हजारीबाग श्र संताल 
परगनों के मंडलों श्रोर मानभूम मंडल के 
भ्ररशा, बलरामपुर, भलडा, जंपुर बाघ- 
मुंडी, चंदिल, इछागढ, बराहभूम, पटमदा 
बांदुआं श्रोरो मन बाजार, के श्रारक्षो १५ 
स्थात्रों की निम्न वनजातियों में से किसी 
एक का सदस्य :--- 
बाउरी. 
भोगटा. 
भदया: २० 
भूमिज. 
घासी. ४ 
पान, 
रजवार. 


त्री. २प्र्‌ 


३. धनवाद उपविभाग या सानभूम 
जिले के किसी निम्न श्रारक्षी-स्थात्रों, 
श्र्थात्‌॒ पुरुलिया, हुर॥, पंच, रघुनाथपुर, 
संतुरी, निदूरिया, पारा, चस, चन्दन- ३० 
कियारी श्रोर काशीपुर, के भूमिज वन- 
जाति का कोई निवासी. 
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भाग ७ 
मध्यप्रांत 


१०. भरिया भूमिया, ३४ 
११, कोली. 

१२. भटरा. 

१३. बंगा. 

१४,  कोलास. 

१५. भील, ४७० 
१६. भुंइहार. 

१७. धनवार. 

१८०  भेना या बहुना. 


१४६ 


१९. परजा: २८. कोर्वा. 
२०. कमार. २९. सभवार. 
२१. भुंजिया: ३०. खड़िया. 
२२. नगारची. ३१. साौंनता. 
२३. झोभा.- ३२. कोंडिया. भर 
२४. कोक. ३३. निहाल. 
२५. कोल. ३४. बिरतूल (बिरहोर ). 
२६. नगासिया. ३५. रोतिया- 
२७. सवरा, ' ३६. पांडो: 
भाग ८ १० 
श्रासाम 
निम्न जातियों तथा समुवाय :-- १०. श्रबोर. 
१. कचारोी. ११. सिशमोी. 
२. बोरो भअ्रयवा बोरो कचारी. १२. दाफला. 
३. राभा. १३.  सिफो. 
४. मोीरी. १४. खास्पटी. १५ 
५. खालंग. १५. कोई नागा भ्रथवा कुकी वन- 
६. भसिकिर, लाति. 
७.  गारो.- १६. श्रासाम के शासन द्वारा अधि- 
८... हजोनफी. सूचित कोई श्रन्य बन-जाति पझ्रथवा 
६. देवरी. समुदाय. ह 
भाग € 
उड़ीसा 
१. उड़ीसा के राज्य का निवासी जो १७. बिभिया.- 
निम्न-लिखित जातियों में से किसी का १८. किसान. 
सदस्य हो--- १६. कोली. २५ 
१. बगाटा २०. 'कोरा 
२. बनजारो २. निम्न किसो क्षेत्र भ्रर्थात्‌ कोरापुट 
३. चेंच. भोर खोंडमाल जिले झोर गंजाम एजेन्सी 
४. गड़व.' का निवासो छो निम्न वन-जातियों में से 
श, गोंड. किसी का प्रंग हो :-- ३० 
६. जटापू. १. डोम श्रथवा डोम्बो. 
७. खोंड (कॉरड). २. पान अथवा पानो. 
८. कोंडा-दोरा. ३. संबलपुर का निवासी जो निम्न 
8. कोया. लिखित किसी भी वन जातियों का श्रंग 
१०. परोजा. ही (न हे 
११. सावोरा (सवार) १. बोरो. 
१२. श्रोरोव. २. भुदया. 
१३. संताल. ३. भूमिज. 
१४. खड़िया: ४. घासी. 
१५. मुंडा. ४. दूरी. ४० 
१६. बनजारा- ६. पान झथवा पानो- 
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अभिशुन्यन.---॥ै०पैॉ॥९॥. 
अभिस्ताव.--२ि९८०॥्राशावव07. 
अभिस्वीकरण.--२९८०९7४४07, 960]050. 
अ्रभिस्वीकार.---.000]9000॥. 
ग्भिस्वीकृत.---000]0(60 . 
अभिहस्तांकन.----)55427) . 





भ्रू---+१0777, 


अ्भ्यन ज्ञात.---3]096८0 , 

अ्भ्यर्थी.--(:8700/(८. 

ग्रभ्यपित.---( “८१८००. 

अ्रभ्यावेदन.--२०००४८४९॥४७४०07 . 

अभ्यास.---273८0८८. . 

अभ्रक.--५09 . 

अमान्य.---]7४9क्‍0 , 

अ्योग्य.-- 770प७॥0९६. 

अ्रयोग्यता.--- )880][9. 

अ्योमाग्गे .-- २3|७४७ . 

अरिक्थपत्रिता.--77[0869८9 . 

आ्रिक्थपत्री.--7॥28( 80८. 

ग्रधं-२०(८. 

ग्र्थदण्ड.--8 . 

प्र्थप्रवन्धन.---92८6 (०८४४) . 

ग्रथ॑म॒द्रा.---/[07८५9. 

ग्र्थसन्धा रण.--7370८. 

ग्र्थ सन्धारित.---7970€0 , 

अर्थायोग.--गि4९९ (!एशञां$807. 

अल्पकालीन.-- (00 था ए. 

अल्पसंख्य समुदाय.--१४॥077ए ८0॥शश/प्रप प्‌. 

अ्रल्पिष्ठ.--. ४ 77प7, 2९४53[. 

अल्पीकरण.--227029९, 4९7०0९2४(07 . 

अवकाश.---77[९799, 25प८. 

ग्रवरकय.---॥॥€. 

ग्रवधि.-- )प्रा॥07॥, [0९006, (९८7. 

ग्रवधि-विधि.-] ,3एछ ० 4, 970ा. 

गअवबाधन.--77)०0 ८. 

ग्रवबोध.--- [770९78470॥£2 . 

ग्रवयस्क.- --४!॥॥07 . 

अवर आगार.--,096९४ 7009८. 

ग्रवरु द्ध--20(47८0 , 

ग्रवरोध.--] )200९॥४07. 

अवशिष्ट.-/५7८288 . 

अवशिष्ट शक्ति.--रि०४(ए०४ए [00ए967. 

अवशेष.---रि०774॥8 . 

अवशेष राशि.---.)028 . 

ग्रवसर.---(09]007प77श79,. 

अवसान.-्हिएा070, ८ागा] ]7 8 ६ ९, 
(2८7777॥7]9207, 

अवसायन.--४४॥70॥772 प. 

अवापन.--१८०७॥८ ([7707९2709). 

ग्रवाप्त.---30८0७6०. 





| ग्रवाप्ति.---) ८(प०४(07. 
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भ्र---८0777. 


प्रवेध----]]।027] . 

भ्रव्यवहित निर्वाचन.--)7226 ९]९८(०॥. 

भ्रशक्तता-उत्त रवेतन.---254009 9९०70507). 

प्रश्नंवल शक्ति.--- [77९(९:९९ 00एछ८।. 

अ्रसंगति.---]20755 07८९ . 

ग्रसंतोषजनक.---[77890869८0079. 

भ्रसंतोषप्रद.--[77758087:2(07ए 

भ्रसफलता.--*०|प7८ , 

अ्रसमता.--]7८0 0४॥0५ 

प्रसमर्थंता.---]]]2070027८ए . 

अ्रसमामे लित.---[779898भक्‍0॥।क॥।ॉौ0ऐ079/60 , 

अ्रसामथ्य.---709[090(ए . 

अ्रसामथ्यं उत्तरवेतन.---]77४9॥0॥0ए7 (77८4[09- 
०(8९९) [2९00807. 

भ्रसेनिक दक्ति.--(!४ए॥] 90छ८ा, 

भ्रस्थायी.---'८॥0]00797ए, धा७(806, 

अ्रस्प्‌ृ श्यता.---[7700प0८020॥09 

प्रस्वीकृत.--- ९९८|८८४६०, 

अहित.--0)894997782९,  6९60॥7067. 

भ्रहिफेन.---()[9पा7 


श्रा 


भ्राकस्मिक रिक्तस्थान.---(:३७प४ ४4८क८ए. 
ग्राकाशभाषएण .----80920098077९ . 
आझागएणन.--86778८8 . 

ग्रागणित प्राप्तियां---8007902८6 #6८९८॥७(8. 
ग्रागणित राशि.--५5007796606 थआआ0प्रा॥. 
ग्रागम.---२९०४८7 ८८. 


आ्रागम-नियोजन.- - 9970774007 र्णा 
7८एशथाप€, 

भ्रागम निर्धारण. 8 85 ८ 858 7९ 7६0 ४ 0 
८एशाप८. 


श्रागम-न्यायालय.---२९ए८०प९ ८०प्रा२. 

भ्रागमों का अ्न्यक्रामण.--.304007 ० 
7८एश।पए८४, 

भ्रागार.--]8008८. 

झागोप.--78प97८८, 

भ्रागोप लेख.--20]८ए 6 ॥8प्रा॥८९. 

झग्ल-भारतीय. समुदाय.---॥20-[70 27 
९ण्राप्रा(ए, 

भ्राचरण,.--(०7वंपटल, ए2८0४९८०९८. (र्ण 

72]807). 
श्राचार.--- 8922८, 770795, 
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ग्रा---८0777. 


ग्राचार-नियम.--रिपर|& 0 ९०णावंपल, 

आचारिक और आर्थिक परित्यजन.--४४०079/ 
काव 78067 8097407776॥, 

आदर.--२८5७८८, ह 

आ्रादिवासो. ---3002]9/ 

आदेश.--()706+ . 

आदेशक.--?700८९४४ (0706). 

आदेश द्वारा.---079 04067. 

ग्राधार----700072, ६०प१7०७३१६व07., 

270070, 09845. 

ग्राधिक्य.--45४८९७७ , 

ग्राधुत.---33860 , 

आनम्य.---०50८., 

गबनियमन.--रि८९ ४०८. 

आनुरंगिक.-]20 €7॥[4/ . 


आनृषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान.-- 
लता शा ०९0०78८वपश॥0४०) 
770५9075. 


आपरिवर्तन.---.3|0९7., ॥(८४४॥077 . 

आपरीक्षण.--9807५८ए. 

ग्रामोद.--८[9॥77767(. 

आयंत्रण .--२९०३६॥0(07. 

आय.--२९८९४०७४, 9700९९१8, ॥८077८. 

ग्रायात.---77[007[. 

आयुध.---५775 , 

ग्रायोग.---(.0777)5807 , 

गररक्षित.--२८४८7४८० , 

आरक्षित वनक्षेत्र----२९८४९४ए४८९ं [07680 ८४. 

आरक्षी.--?20!06. 

आरब्ध.--090८0 , 

आरम्भ होना.---(072व790८. 

झारोपण.---77[0097£ . 

ग्राथिक.--- 87009], €८००7077८. 

आथिक झावश्यकता.-+0०0०7077स्‍0 ॥6९6€8- 
8५9, 

आध्िक पद्धति.--०070770 8५४९7, 

आर्थिक प्रावधान.--गरिक्ञाएंशंं [9॥०एा/07. 

ग्राथिक भार (ऋण ) .--770272८०  00]29- 
(07. 

आधिक वर्ष.--74720४०स पथ, 

आधथिक विधेयक.-79709] []8. 

ग्राथिक विषय.--77909] 7)900678 , 


झाथिक शास्ति.---2९८प797५ ७८7थॉा५. 
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पग्रू---८07#(. 


आ्राथिक संघटन.--८0007स्‍९ 0एथक्‍859007' 
आ्रालृण्ठडन.---500]90407 . 
ग्रावंटित.---.0]00८6 . 

आवत्तेंक राशि.--२८८परा7 ता? 5पग. 
ग्रावश्यक.--- ४८८८४४३५ . 
ग्रवश्यकता.---/४८९९३४४॥७ . 
आवारागर्दी.--४ ४६०८७. 
आवासगृह.---70॥८]5. 
आवेदन.---9090८77८॥[. 

आसन.---0९४[. 

गआसचनब्न भय.---]777)0९777 63972 0+ . 
श्रास्त्रक.-.0 :770॥0807 , 

आ्रास्मारक.--- |! ८7078|, ॥]070॥8॥. 
ग्राह्चार-पोषण-तल,.-- ,९४ ९] 0०06 ॥067॥707), 
ग्राहृत.----.9 एञव०0॥00 , 


इ् 


इसके द्वारा.--727009. 

इसके (पीछे) पश्चात्‌--]८7९४ ८7. 
इसके सामथ्य से--8ए शााए7८ ०. 
इस्पात.--5९८८), 


ई 


ईसाई धर्म.--(/।॥80[श॥ 7९]0]07. 


उ 


उचित ग्रंश.---] 206 $879॥0. 

उच्च न्यायालय.--72॥  (०0प्रा. 

उज्ज्वाल्य.---0श907437]6. 

उज्ज्ञप्ति.----3९300॥. 

उत्तर.-- 9८. 

उत्तर आगार.--- (४970 गि0प8८. 

उत्तरदायी.--२९७०००78॥0]९, ॥59८737]९८, 
]9]6. 

उत्तरवर्ती.--95प/8९८९ुपथा[.. 

उत्तर वेतन.---?267807. 

उत्तराधिकार.---59प९९९४५०!. 

उत्तराधिकारी.----900९९८९७४३०7. 

उत्पाद बलि.--4हट86 (एए. 

उत्प्रवासन.-- गा (7 4070 

' उत्प्रेषण लेख,.--/१]0 0०६ ००0था।. 

उत्सादन (उत्‌--सादन).--96/0 9»06, 2700- 

॥9599, 2700॥॥0॥. 


उ--८0777 . 


उत्सादित.---.300|857८0 , 
उत्स्फोट.--५5]005ए68 . 
उदय.--?700€८०5. 
उदपण.--+5(90]00॥. 
उद्घोषणा.---]20८]श॥7]9807. 
उद्धार.--7 ,0975 . 
उद्घधारग्रहण.----90740श7£ . 
उद्घारग्राही शक्ति.---00770एछगा९8 900ए८ा. 
उद्भवन.---(0)742780८ . 
उद्भत.---/५7787£2. 

उधार.---] ,097 . 

उधार लेना.---30॥70972 . 
उन्नति.--0/0770007. 

उन्मत्त.--7 ,पा४0. 

उन्मत्तता.- ,प30८५. . 
उपकंडिका.--507- शा भ९7/ शु0 5. 
उपकर.-( ८८५५. 

उपकार, उपकृति.-- 3९7) ९॥(. 

उपक्रम.-- [770८४ त7९ . 
उपक्रमण.---[ 77020790॥2, ०१2790८. 
उपक्रमा.--२|4॥ . 
उपखण्ड.--5900-९४७४८ . 
उपचार.----!7८७॥४7८॥६. 
उपज्ञा.--]४27॥070. 
उपनिवेशन.---(१0|07स्‍248/0॥7 . 
उपप्रधान.--- ५४९९८- ।९४6 ८7६. 
उपभोग.--(?०78प्रा[0007. 
उपयुक्त.--- 5प/90. 

उपयोग.--- (४8८. 
उपयोजन.---2 6 90080. 
उपविधि.--39८-।8ए७. 
उपविभाग.---9070-0ए507. 
उपव्यवसाय.----५०९८४(॥07. 
उपशासक.--॥९प्रॉलाक्ा॥ओ (५०४८-०7. 
उपसभापति.--)00पए-९०ीशआएगागा) था) . 
उपसमिति.--907-९८०07097066 . 
उपस्थित.---?९5९॥(. 
उपहार.--7८8९०॥. 

उपाधि.--77॥6. 

उपाध्यक्ष ---)९ए9प५ 59९2४६८. 
उपायुक्त.---2९9 ए४ (५णातरा॥8550767. 
उपारोपणीय.---/५४४00930९. 
उपोह्लन--२४(॥09007, 
उल्बंघन.---(:00079५९॥(07 , 
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उ---८07६. 


उल्लिखित.--579८९०॥८९., 

उललेख.---२८८०705. 

उललेखन.---5]०८रफि, 

उल्लेख न्यायालय.--(:०पए7॥ 0० 76९04, 

उल्लेख पत्र.--२०८००॥०४५. 

उस समय (जब कि विषय प्रस्तुत हो ).---07 (6 
7776 90702. 


ऊ 


ऊँचा उठाये रखना.--[77॥0]6 , 
ऊनी वस्त्र.--४४००!॥८) (८57॥65, 


त 


ऋणापत्र.--]2८/0८7॥ए०॥८. 
ऋणप्रभार.---]2८0(-८॥82८8. 
ऋणतिता.--]7व९00८0॥८88 . 


ए 


एकक.-- एप. 

एकता.-- (77५. 

एकत्र होना.---358८777८, 

एकत्रित.-/085८77060, 

एकमत.-- 7788|970प8, 

एकरूप.---770777. 

एकरूपता.-- ए70शञ/५ . 

एकल संक्राम्य मत.--9॥72[९८ ४४975/273706 
५४0८. 

एकवेश्म (एकागारिक ) .-- ॥॥८श॥१९। ४, 

एकस्व.--29८॥. 

एकस्व पत्र.--] ,८(४८४$ 0४९7. 

एजेन्सी.---229९7९८9. 

एंजिनीयरिंग---थि€8ा6९78 . 

एतत्पशचात्‌ृ.--42८7८०(८. 

एतदर्थ.--7 (॥॥8 0८०७. 

एतदर्थ न्यायाधीदश.--/006 70८ ]५१४९. 

एतदर्थ समिति.---.30 ]0८ ८006८, 


ए्‌ 
ऐतिहासिक.----75007८. 

श्रो 
झौद्योगिक.---77005679/ , 


झौ--.८07#7/. 


औद्योगिक विवाद.-70608077 08790[८४8. 
श्रोषधालय.--)8]0९784ए. 
ग्रोसत.---॥४८722८. 


कक 


कटोती.---]220 प7८07. 

कठिनाई.--)70८0५. 

कंडिका.--?248/92720]. 

कथन.----98/6776॥7[(. 

कथित.---.302८०. 

कम करना.---.0 02८. 

कम से कम.--- ४[7700ा7), [2028[. 

कमाना.---8॥77, 

कमीशन.--(_+0777759070, 

कम्पनी.--( ८07) भा पर. 

कर. ] 85. 

करण.---()[7272/6 ((09००907) . 

कर निर्धारण.---.055८88 . 

कर लगाना.--7'०४5०७४४07, [९एश7९ 3 (95. 

करारोपएण.--- ४०070, ।९एश/९ 3 (25. 

कर्तव्यों का पालन.---)800 8826 00९8. 

कर्त्व.--(00]290077. 

कर्मकार हानिप्रण--- शै०7ा८78 

[0९590077., 

कर्म-कौशल.---ग्रीटशाटफ , 

कर्मचारिवर्ग.--5(र्थी 

कर्मशाला.-- /४०॥१४ . 

कला.---3॥[.. 

कल्याण.--- ४४ ८।(५9॥८. 

कांजीहौस.---(:४04९ 90फप746, 90प0, 

कारखाना. 80(09 . 

कारण.--(१8७३८, 729507. 

कारागार.---?7807, [शा . 

कारावासन.---77[078507776॥6 , 

कारावासी.---]8076 , 

कार्य -/१9]8. 

कार्यप्रणाली.--2700८0 प्रा ८. 

कार्यवाही.---200९८06॥728. 

कार्य-संचालन.--(-070फए८ ० 0प87८58 , 

कार्य-संपादन,-7737838८007 0६ ४पछ॑- 
]८85. 

कार्यालय.--()70८८. 


((])- 


ग्रौद्योगिक तथा श्रम विवाद--]7478079] था | कालावधि.--)प४(07, ?८700 
]80०ए 68890(८७. | कुटुम्ब की सम्पत्ति.---क्षाव[ए 38820, 


७7,05882₹५ 


क्‌--८0/77. 


कुल्या.--(-4१9) 

कृपाण धारण करना.--( 7 ए॥729 ०0 पाए शा. 

कृषक.--.327८70[0ए७8( . 

कृषि.-.02772८प्रॉपा८. 
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परम.----.300830[006 . 
परमलेख.---४४१0 ०6 ॥3709770प78. 
परमाधिकार.---?/0702907ए८. 
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एा0॥ पर). 
परामश.---(१0750]888077. 
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परिपच्छा, (परिप्रशइन)--0(पा। ५ . 
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परिभाषित.--])2९77९0 . 
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परिवहण.---/79॥58[007. 
परिव्यय.--(08(. 
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परोपका र-संस्थाएं ----( /)]9702 70 [९ 
(07085 , 
परेषक.---(५078९2707. 
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पारए.--?8588922 पूर्वाधिकारी.---/27206९८८5807. 
पारपत्र.---?2988]00[. पूर्वोक्त.---.36072८890 . 
पारित.---?3588९व . पृष्ठाइकना.--्र]6075श270॥7॥।. 


पारेषण.--'9॥8॥7॥. 
पारेषित.---५797877664 , 
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प्रतिभूति.--8९८टपरा५ 
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प्रतिशतता, प्रतिशत भाग.--?९८४९८९८7॥4९2८. 

प्रतिशोधन.---'0 7८[099 . 
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संविधानीय प्रतिषेघ---(70780 १ ॥0॥ 9 
' 00700॥000., 
संविधायिनी शक्ति.--(:0758स्‍/प९०॥0 ए०ण0ठ 
संविधायी.---(:08॥पए८०ा 
संव्यवहा र.--])९9| ए॥7. 
संब्यवहुृत.--222/ एञ, 
संशुद्धि---/वसला वाला, 
संशोधन.---९ताला।. 
संशोधित.--277९0॥0८0 . 
संसद्‌--?िक्षा शा ८ा। . 
संसद का संघटन.--(०07४07007 
एिश्वातीभाशा।, 
संसीमित.--(:0777८0 , 
संसूचन.---(:0त07प॥09८ , 
संसूचन.---7)0॥7) . 
संसूचना.---( 00070 पर८4१0॥8, 
संसूचना.---)/0777)90] . 
संस्कृति.---( “7!प्रा८. 
संस्था.---7807007077 . 
संस्थापना.--(:0780प/८. 
सकल सम्पत्ति.---.85८(8. 
संकटास्पद.---429700 08. 
संकलन.---(:070[0900ा. 
संकलन.---300॥007., 
संकल्प.--२९४०।७(॥०॥. 
संकेन्द्रण.---(१07700770॥9607. 
संकोचन.--२८४(१८(. 
संक्रामण.---79॥8/८॥. 
संक्षेप.---9 प्रात) शा ए . 
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स---८ 077. 


संक्षेपत: निर्चयन.--5प्राशाक्षाएं (666॥7॥7- 
॥40॥, 


संगणन.---(:070]9006 . 

संगणना.--रि९८(०॥)॥ाए९ 

संगत.-.-( ८0795(0८77, 

संगत.--२८।८ए०॥१/. 

संगमन.--(/0770प77627८6. 

संगामित्व.---(:07८फप्रा।८१८८. 

संग्रह.-७--00079 2८. 

संग्रहणा.---(-000707. 

संग्रहएा परिव्यय.--(7057 06 ९0॥6८ा0०ा. 

संघ.--7707, 

संघ के अंग. [7783 ० ४॥6 एजा0ए. 

संघ घनवातिकीय संघटन.-- [77707। 77८060- 
706 र6०वां 0एथा230. 


संघटन.---(-078000८, ७ए्ञाथ्वांट07. 

संघमंत्री.---॥75707 7/ 0 ४96 एफा०णा. 

संघ-लोक-सेवायोग.-- 7707 [0प/]0 5९८7४१९६ 
००077709858407. 


संघसूची.-- (7778070-] ४, 

संघान.---720८9707. 

संघानीय.--/7८00९॥9/ . 

संघानीय न्यायधीश वर्ग .--९(८४] [पदाट॑क्षाष. 

संघानीय न्यायालय. ८6८९/४| (7०0प्रा।. 

सचिवालय.---9८८८ श्षा।2. 

सच्चे हृदय से.-- 970॥प9. 

संचय.--832५729. 

संचयाधिकोष.---208: 0706 89७४॥॥25 7 था. 

संचार.---(/0707प07086075 . 

संचारी रोग.--]77[22८00008 38298८8 . 

संचालन,-- )€८. 

संचटिलता.---(:0777॥८4007. 

सतत निवासी. 09॥प्ए 7९86८7[ . 

सत्र.---/9९8807 . 

सत्रावसान.--?/070 ४ ५८ . 

सदय.--- परा)०7८ . 

सदस्य.--५!2777८. 

सदभाव.---(००00५4-४७॥॥. * 

सद्य:पूर्व. [0077८06[98८ए ४9८0०. 

सद्यस्क.---777720]9(८. 

सद्यस्क कार्यवाही.---मम20॥80९ 3८007. 

सद्यस्कृत्य-स्थिति की घोषणा.--270ट[्वा]॥8007 
० शाशाए०१०५, 


स---८०४४. | 
सद्यस्कृत्यस्थति की शक्तियां.--थ्राश४०॥८फ 
| 00५८४. 
सचस्कृत्यस्थिति-प्रावधान.--थ्रा] ४ 7 8 ९0४८ ५ 
ए70शं४07. 
सनद.--597790. 
संतुष्ट.---53087८06 . 
संतोषण.---99879. 
संदेश.--]४]८88282८. 
संदेह---90प7(. 
सन्देह और विवाद.--)20प्रॉ)५5 70 त083- 
0पाॉ८3. 


संधारण.---70]0 . 
संधारण.--५। 8077८00806 . 
संधिबन्धन, संधिभार.--]7८४(ए 00व2०0007. 
संधृत.---४ 280097८6 , 
सभा.---0.55९770[फ9, 
सभा.---70086. 
सभापति.---(98॥779॥7., 
सभापति-मत.--(:8802 ४०६८. 
सम.--7५0 पाएथ ८ा॥।. 
सम.---+0 ७४ . 
समक्ष रखवाना.---(:३५8९ 0 06 [90. 
समंक.--5908.. ( ८०॥९लांका ०० 
॥2प५76७8 ). 
समताधिकार.--२2]/5 ० ८0८०५. 
समनुरूपता (८0779. 
समनुवर्ती.- (07520 पश॥( व . 
समय.--- "॥८. 
उस समय--उस समय जब कि विषय प्रस्तुत 
हो. 07446 (876 0 ४7९2. 
उस समय उल्लिखित रहे.--- 07 (॥९ (77८ 
9शा8 $9०९०॥८१, 
उस समय प्रवतंमान---70+ ४॥6 ४८ 
>शएण्र्‌ 7 00706. 
समय समय पर.---77077 (776 (0 ४776, 
समपित.--)९0]02/८० . 
समवर्ती शवितया.--(70700५/7९76६ [00ए८5. 
समवर्ती सूची.---(:070८प776॥7( ,8(. 
समस्त.--00॥6. 
समस्त करों से मुक्त.---5%&7790 ०07 । 
(9568. 
समस्त क्रयविक्रय.--'प] 0ए८+. 
समस्त संख्या---'004। 0पाग०८६, 
समाकलित.--(7८०॥0९०., 
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स---८077. 


समागम.--707९0पा 8८. 
समादेश, समादेश शक्ति. (८0॥शग॥70 , 
समादेशाधिकार.--- (८07770470 , 
समान.---40 पर, 
समान अधिकार-क्षेत्र-->्तृपवय। |पां5तीटा07. 
समानरूपेए.--0८०७।|५ . 
समापन.--ावाए पए. 
समामेलन.---3)79]2979[८ . 
समामेलन.---]]207]007907१, 
समारक्षण.---( ७५00५. 
समारोप्य.---.3(000049]८. 
समाविष्ट.--( ८070078८6 , 
समिति.---(70777/72८. 
समृचित.--.0[07070[079/९ . 
सम्‌ृचित जीवन-स्तर.--)2८८थ॥ा| 
०0 [[८. 
समुदाय .---(०णापाप्राााए . 
समृपयुक्त.--.8 0)[00[079/९ . 
सम्बद्ध राज्य.-- 9[80९८ ०८070९€॥7८6 . 
सम्पत्ति---0[0४[५. 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार.--7&7[वव06€ 0 
[77076८70५. 
सम्पत्ति उत्सजन.--)9008९2 0 ([70०70०४ ५). 
संपरिवर्त न.---५09670 407. 
संपादन.---४८८प/८. 
सम्पूर्ण उपभोग.-->+प्र[] शा[0्ञला।. 
संपूर्ण सत्ताधारी.--580ए2०८ंश्रा. 
संपू्"णा सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्सक' गणराज्य.-- 
500ठालंशा 72070०बां८2 रि०एृप0॥0., 
संप्रतिज्ञा.--(५07५४०१(४07 
संप्रयसन, संप्रयास.---9079५८ . 
संबंध.--२९]४४07, 7९]800798779 . 
सम्बाधित.-7070€० , 
सम्बाधित.---(८077020९6 . 
संबोधन.----000/288 . 
संबोधित.) 0 67९88९०. 
संभाव्यता.---(:07782 270८9. 
सम्मति.---(८07८परा+2८॥९९. 
सम्मति.---.358८77[. 
सम्मान्य-सम्बन्ध.-8070 प्रा8046 ॥2८89075. 
संमिश्रण.---.3738]2977900 . 
संमोदन.---897८007. 
संमोदन.-- ० छक्या।्ा। (50९07 04 
07 08 8७०९११07.) 
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सं---८०7:. 


सरकार.---(590ए४८॥॥॥शा(. 

सरल रीति.--२५४8५ 7700€6. 

सरदार.-८90॥7 47. 

सर्वदः.--४४॥०।५. 

सर्वान्त्य.---॥2/ . 

सर्वोच्च न्यायालय.---5प]7९८०76 (70फा'.. 

सर्वोच्च समादेश.---5फ7[070776 ८०ए.्ञा7470, 

सशस्त्र बल.---0॥77९८0 (६070८८8. 

सहकारिता.---(:0-0]0९2790॥. 

सहकारी मण्डल.--(:0-09०72४(ए९ 502८6८९५. 

सहकाये.---(:0-00९४2॥07., 

सहमति.----(:07827/(. 

सहमनन----(:078207(. 

सहविस्तारी.--(:0९5४०८78४८. 

सहायक अनुदान.--- (>8॥5-]-4४0 . 

सहायता.) 855(90८. 

सांवेधानिक उपचार.--(70757 6 घ ६ 40 0 9] 

।2८772८67ए. 

सांवधानिक उपचाराधिकार.--र270 40 ०008- 
पपा।074]| 7९0८0॥8 . 

सांवंधानिक प्रभार.---("0756 : ७ ६407 9! 

८९१972०७. 

सांसद-पद्धति.--?िक्ञा काश था पर 5४8९7. 

सांस्पशिक रोग.---(:07॥8200$ 6]5९880. 

साक्ष्य. +०70९70०८. 

सांख्यिकी, -- 9[978008 . 

सांख्यिक सूचना. -- 09092८9[॥770777200. 

सायन्त.---77700270 पर. 

साधन.---.५४ €97)8 . 

साधारण.----( :0777707. 

साधारण मुद्रा .--(:0777707 8८४. 

सामग्री.---४! 2/279 , 

सामथ्यं .--( ०8९०५. 

सामाजिक.--5०0८9) . 

सामाजिक आचार.--502082/7 ८ए४(/०78, 

सामाजिक अन्याय.---9009] ॥7]प४0८८, 

सामाजिक कल्याए.---902८9) ए९८]४॥८. 

सामाजिक व्यवस्था.---802८2 076९+., 

सामाजिक झ्ागोप.--9009] ॥]5फप970८. 

सामाजिक सेवा.--5004| 8९८।४८८. 

सामाजिक हित.---9009| ए८4॥6. 

सामान्य.--(> €१८।४/. 

सामान्यभाव.--(०८११८१४।॥५. 

सामान्यतया, सामान्यत:.--४०7702][५ , 
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स--८0०777४. 


सामान्यता.---(०९८7९7०]॥५ . 
सामान्य निर्वाचन.---(5९ाटाओं ९€टा०0ा, 
सामान्य-परिभाषा अधिनियम.-- (5 €7679 ] 
(.]8986९8 ठै0(., 
सामान्य शक्ति.---(5९0९४४४ 00ए€८. 
सामुद्रिक डकेती.---?790ए. 
सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय.---5९ ्रा07 8 
470 ॥747776 09[0779/3. 
सामुद्रिक नौपरिवहण---- ४ बा।त76. #गा[- 
]7९. 
सामूहिक रूप से.--(-0][020ए८(५. 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी.--(०0।2८॥ए८ए 
7080007806, 
साम्पत्तिक ग्रधिकार.--२2॥4 40 [700९४५. 
सांप्रदायिक संस्था.---) ९077940॥4[| 
[080परो07) , 
साम्राज्य पुस्तकालय.--679| 4/7079- 
साम्राज्य युद्ध आगोप.नवाफुशाथ। ७३ 7 
[5प'80€ . 
सारणी.--7"'४06. 
सारभूृत.---85८॥(४4४ . 
सारवत्‌.---5ए008(9॥(04/ , 
सार्वजनिक ग्रहित.---(!0॥9707 व€शाशा. 
सावंजनिक हित.--(/०7ण707 2000. 
सावधानी.---(:8॥९ . 
साहस.---(:7]776, 
साहाय्य.--१८।८, /555098706, 
साहित्यिक.-- (८। ४7५ . 
साहुकार.--५07८९फ-९०00 
साहुकारी.---७ध07९ए-शवाए ९. 
सिचाई.---7722007) , 
सिद्धान्त.--0770]0९. 
सिफारिश.--२९८०॥शा८ातै 07, 
स्थित्यनुसार.--.) 8 ६6 ८७३४९ 7789५ 0८. 
सीमा.---20प07447ए . 
सीमाकर.--- ८॥77॥9/ (2४५. 
सीमान्त.--70707९7. 
सीमान्त प्रदेश.---.7070/ (8८६ . 
सीमा संशोधन.--१९८८८९८४४४०॥ ०५ #90ए- 
0465. 
सीमित शक्ति.---7.777/7८6 एछ०0ए८ा. 
सुकुमार.---/'८0५९४ (92८). 
सुधार.--7[070एश7॥707(. 
सुधार.---२८०॥॥. 


स---८07. 


सुधार-मंडल.---770एशाशाए धप&४ा., 
सुनवाई.---29॥72 . 
सुनिश्वयन.--थि8प7ा८, 
सुयोग.--()9[00प07079 . 
सुविधा.---0 8८0(५९. 

सुशासन.---(>000 (50एशा।7?0८ा. 
सूचना. ५४०॥८८. 
सूचना.---76077747077., 
सूचनापत्र.--(9०३2८(८, 

सूची.--./8(. 

सेतु.---3702८. 
सेना-न्यायालय.---(70पा६ श/थाएंथं, 
सेनावास.--( /87007767. 

सेनावास क्षेत्र.--((४7000767(0 ४९४. 
सेवा.--9८7५९९. 

सेवा के प्रतिबन्ध---(70700078 0 3९7४९८. 
सेवानिवर्त त.--२०(॥८. 
सेवानिवृत्त.--रि९(:८०, 
सेवायुक्त.---र7[009८6 . 
सेवायुक्त.---॥7]0]0५9९९. 
सेवायूक्तति.--्रि][0[0शञ0था[(, 
सेवायोजक.--रा0स्‍0ए6+. 
सेनिक.--/]99. 

सैनिक बल.--५/]]॥[879 4070८8. 

सेन्‍्य' विसर्ज न.--- 2९077000]58907, 
सौंपना.---.0585277, 

सौंपना.---ना प8. 

सौषविकी पेय.--.000॥700 [6०० 
स्कन्ध.--50८९८#६ . 
स्कन्ध-विनिमय.--900९८ए €हटॉशग?९८. 
स्टेशन.---909(077. 

स्तर.--.5970 था 0, 

स्त्रीपुरुष.--5८५5. 

स्थगन.---9७४०९7व, 
स्थगन.----0.0]0परा7, 
स्थगित.---509[0९70८व९, 
स्थात्र.----90900. 

स्थान.---9९2( . 

स्थानच्यृत व्यक्ति.---)5]80९6 92780॥8. 
स्थानापन्न.---3.007९ . 

स्थानापन्न न्यायाधीश.--$८५४7४ ]५५४८, 
स्थानीय. ,0८४/ 

स्थानीय गएणा.-- ,0०४ 00976, 

स्थानीय प्रशासन.---]ं ,0०8] 20॥7॥75079007, 
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स---८0777.. 


स्थानीय विधानमण्डल.-- ,003] ]९28]20प7'€. 


स्थानीय स्वशासन.--,0०292] 82९+-०0ए८४7- 
शा. 
स्थानेदेय.--( 7000[027789800॥. 
स्थापन.--4569/7[5!) , 
स्थापना.--+5497]5॥7८९7, 
स्थायी.----50306. 
स्थायी .---2८।॥09॥02॥[. 
स्थायी झ्रादेश.---9970॥772 ०१0८$. 
स्थायी बहुसंख्या.--/9380!९ ॥9]०77|५. 
स्थावराधि, प्राधि.---! 07029 2८. 
स्थूलरू्पेण.--]२0५९7॥।ए. 
स्पष्ट. 50788 . 
स्पष्ट.--5070856वं , 
स्फोटवर्ग .../१77प07007. 
स्वामित्व.--(0५77278॥9 . 
स्वरूप.--४०७(५७॥८, 
स्वविवेक.-] )85207९07. 
स्वातन्त्रय.-2९(१०077. 
स्वातन्त्र्य.--ं 406९॥9. 
स्वाधीनता.---]7700]092006८70८., 
स्वामिहीनत्व.--3078 ४४००॥॥9 
स्वामी होना.--] ० 0ए॥. 
स्वायत्तगासी.---00/07070005. 


स्वायत्तशासी प्रदेश.----.))५(0770770प5 7697077. 
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स्वायत्त मण्डल (जिला ) .--#ैपा0007008 
व58070, 

स्वार्थ.--]77827८5(. 

स्वास्थ्य----]९9[[]१. 

स्वास्थ्य ग्रागोप.---] 09[7) ॥05पल्‍900 , 

स्वीकरण.---0 ८८८७६. 

स्वीकार्य...) ॥॥850]८, 

स्वीकृत...) (0[9९0, 

स्वीकृति.--.98970(0॥) . 


हे 
हुटाना.--२९॥॥०५४॥ , 
हरण.---707(ल[(पा८. 
हलका करना .---( :07एशपा ८. 
हस्तक्षेप.--77[07[९0॥९॥८८., 
हस्ताक्ष रण.---57277., 





'हस्ताक्ष रण.---5प्/)8९८॥0 ८. 


हस्तांकन.---5727). 
हस्तान्तरण.-- 28[0097007 
हानि.--)]89 0 ए2॥09 2८. 
हानिपूरण.---(:07॥00]5436407, 
हित.---]77॥068(. 
हित.--४४८।]-० ०ए९ 
हीन-मिश्रण 3 60](९८:४(7070, 
होटल.--706, 


(,(055.38२0४ 


१०0 
पता: ए2457४७7' (0४७707"ए0770४व 0०४ ॥४०५ (४०ए5457) 


(४ल्‍72॥७5॥ (० प्ञातवा) 
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2ै02/८.--अवसान, न्यून करना, कम करना. 

/0]7ए .---योग्यता. 

:००050, 900०0007 .---उत्सादन, (उतर 
सादन 5८ 380८) नाहझ करना, श्रन्त करना, 
नाश, श्रन्त, हटाना. 

4००88॥८0--उत्सादित. 

(007£॥4/ (06९.---प्रादिवासी जाति. 

03 0702०.---संकुचित करना, न्यूनन, निराक्‌त्त. 

3 07029(८०( .---निराकृत. 

305000(८.---परम, निरपेक्ष. 

40७8८ .---दुरुपयोग . 

औ०८८९८]।१/.--स्वीकरण. 

2 ०८८४४ .-- प्रवेश. 

/.९८९०प7१(.-- लेखा. 

3 ९८०प्र॥9(-(>६॥॥ ८४ .---महां किक. 

2) ८८+प८.--प्रो दुभवन . 

3 0०८८ए८४८0 .---श्रभिय क्त. 

+०८९१८४८ ([7700०५५) .--- श्रवा प न. 

3 ८९पा7८० .-- श्रवा प्त. ह 

3८९८(७७॥00 .--- श्रवा प्ति. 

(८६ (रा 74]9707/) .---भ्रधिनियम. 

3 ८0४72 .--- स्थानापन्न. 

23०0४ ]५१४८.--सथानापन्न न्यायाधीश. 

0८० 04 (300,--देवी घटना, देवी श्रापद्‌. 

:५८(३07 (]62०| 0700९58) ,--अभियोग. 

2८७४ .--वास्तविक. 

23 ८प०) ८5०8८ .--वास्तविक व्यय. 

2 ८प४) 8८/४व०८७ .---वास्तविक सेवाएं. 

:५09]0(9(07 ,---उपयोजना. 

:.१5000779 .-- श्रपर. 

+340॥00072 ]५१४८.--- श्रपर न्यायाधीश. 

3007८88 .---(अ्रभिभाषए, भ्रभिनन्दनपत्र, ) सम्बो- 

धन, (अश्रभिलेख. ) 

3.40/८४४८९ ,---सम्बोधित- 

3.64९९(००४(८,-- पर्याप्त. 

3.4 ॥00 ००ए70८८,--एतदर्थ समिति. 

30 0८ ]०५१४८.----एवदर्थ न्यायाधीश. 
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40]0प77.--स्थगन.- 
+3५4]०५॥९०७।८,---श्रभिनिर्ण यन. 
2.0]प४0767( ,.---समायोजन. 
0.0॥7॥75(९/, 90407॥775078007 ,--प्रशासन- 
किवाजरा80 4007 ० ]प४(८९८,--न्याय- 
प्रशासन, 
3 9777]874५४८ (7)] 2 20790070) .-- 
प्रशासी, प्रशासन. 
2 ता77]8748ए८ . ८५5 ०८॥१४८५ ,--प्रशासन- 
ह व्यय. 
4 ता7804807976 ौ०॥0॥8 ,-- प्रशासन - 
प्रकाये 
2 4॥778079/7५6 70906] .--प्रशासन-तालिका, 
0. 0॥7॥78(7807.--प्रशासक . 
20 ता 0क्‍8(798007-(०८।३८४)] .---महा प्रशासक. 
2 077]79](9५ .---नावाधिकरए. 
3877799 [पाा85680007 .---नावाधिकरए- 
फेत्राधिकार. 
2). 077587]८.--- ग्राहच, प्रवेशय, स्वीकार्य. 
4 (47ए्ञ58807 ०0 76ए 808(८$,.---नए राज्यों 


का प्रवेशन, 
2006079(0.---श्रभिस्वीकरए, श्रभिग्रहए, श्रंगीकार 
करना. 


3.(0]9(८०.--- श्रभिस्वीकृत, स्वीकृत. 

4)00]0007 .---अभिस्वीकार, गोद लेना (दत्तक). 

५ (0॥ 8पररि9३2८.--प्रौद मताधिकार. 

4 (0](९४।४॥07 .--हीन सिश्रए, व्यामिश्रण. 

0.(ए८/४8८7)८॥॥[ .--विज्ञापन, 

30५४घ5८.---मंत्रणा दान. 

3.4ए8079 (०0प्राटा। ,--मंत्रणापरिषद. 

30(४००४(८.--श्रधिवक्‍ता, वकील. 

30(ए00०४८८-५१2८॥८/४| 007 (८ $(४(९,--- 
राज्य का महाधिवकक्‍ता. 

4८।00॥0772८.--विम्ानपत्तन. 

4 ६/०79प70८३  ९८१ए७८४॥॥०॥ .---वैमानिकीय 

शिक्षा, 
37 6८८९ .---प्रभाषित. 


28 6.,0554ए९ 
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वैरी०ट९१व 7९[ण्वटथॉ9,--प्रतिकूल प्रभा- 
बित. 
2 60०(07 .-- अ्रन्‌ राग. 
/(072820 ,---पूर्वाक्त. 
0 ४०5८." विरुद्ध. 
4९८ |॥7 .---वयस्सीसा, श्रायु-सीमा. 
2 2९८९५ .---भ्रभिक तु त्व, एजेंन्सी, हारा. 
0 82९०7,--श्रभिकर्ता. 
0 27८९॥67,---संविदा- 
6270 एपा ३ ९(त॑प८४(०7 .--#षि-शिक्षा- 
0९770एॉपा ४ ॥700770.--कृषि-श्रा य, कृष्पाय. 
23.९7707[प्रा४ [870 .---कषि-भूमि, कृष्य भूमि. 
0 ९7९प्रॉपा' 2 [0700प्राशआआशा। ,.---कृष्यादान, 
धान्यादान. 
2 2707५/८.---#षि, कृषिकर्म. 
3 2770प्रॉपा8 .----#षक, कृषिजीवी. 
47-८४ ०२.--वायुवाहन, विमान. 
:व7-(070८ ,.---वायुबल, वायुसेना, नभ-बल. 
47-१8५2907 ,---विमान परिवहएण. 
0-772ॉ0.->-वायु-यातायात.- 
07ए४9५७ .---वायुमार्गे. * 
4९००॥0॥0 ॥00प०7 .---सौषबिक पेय. 
2027, - श्रन्यदेशी य , वेदेशिक. 
3 ]0709007).-- श्रन्यक्रा मए. 
0वटाआा।0ा ०09 3९70९पॉपा'ओ।ं |470व,--- 
कृष्य भूमि का श्रन्यक्रामण. 
० ॥९ए८7प८७,---श्रागमों का 
ग्रन्यक्रामण. 





3]60430॥ 


03 [[€2०0.--कथित. 

0. []९2970८.-- अ्रनुषक्ति. 

3]00९0.---श्रावंटित, नियत. 

0]]079970८,--अ्रधिदेय, भत्ता. 

03.0फ८व,-- पश्रभ्यनुज्ञात. 

3]0९/, ४(८7७(४०7.--परिवतन (श्रापरिवर्तन.) 

03 ](६८४7909 ८ .--बैकल्पिक. 

0](९८।790ए८ए .--विकल्पश्ञ:. 

479227)960 .---संमिश्रण, समामेलन. 

/7)2८70८0 .--संशोधित. 

067077९070,---संशोधन, (संशुद्धि ). 

(९0707707॥ ० (6९ (70080प0॥ ,-- 
संविधान-संशोधन. 

वयागप्रा।007 ,--स्फोटवर्गे, 

0.770प70.--राशि. 

(प052727( ,--बिनोदँ. 





5-- ८0॥7. 


क्राटांगा। भाव कग्रांश0ठाटर्यो.. प्राण्गप- 
7275 .--प्राचीन शोर ऐतिहासिक श्रास्मारक. 
+2८[479 .---सहायक. 
क्रैए0-नावंशा.. (एण्ाणा।(ए५.--औग्ल 
भारतीय समुदाय: 
किया] पिक्षारंत। 82४/श४7०7.--वाषिक 
प्राथिक विवरण. 
4 पाप ए.--प्रति वर्ष. 
तप] शा .-- भ्रभिश्न्य न. 
(.859८॥४०0९.---उत्तरदायी. 
20.0[0०8] .---पुन विचार प्रार्थना, भ्रपील. 
09070०॥०९... ]णा50९०ांणा .---प्रुनविचार- 
क्षेत्राधिकार. 
+307०705 .---परिश्षिष्ट. 
40]0॥090|0५9 .--प्रयो न्यता. 
ै]0]00८20!6.--प्रयोज्य, प्रयोकतव्य. 
4१]000070८0 .--नियुक्त 
3][07007!07027|.--नियुक्तति. 
4 [00707972/८.---समृपयुक्त, समुचित. 
0)0[070)979/20 .---नियोजित.- 
30770797780007 ० 06 7९एथाप6७,-- 
श्रागम-नियोजन. 
0 0[070ए8/ ,-- श्रनु मो द न. 
2 7)672 (४770पा4| ,--विवाची-धर्माधिकरए, 
विवाची नन्‍्यायाधिकरणए. 
4) स्‍0[[78/07) .---विवाचन., 
4५0772४(07 ,--विवाचक, पंच. 
30॥9८०02ए .--प्रुरावशेष विद्या. 
370९76८टाप्रा८.--वास्तुशास्त्र. 
/7९८8 .--पक्षेत्र. 
0.78॥72 .---उद्भूत. 
43777720 607८८58 .---सशस्त्र बल. 
47775 .---शस्त्रास्त्र, श्रायुध- 
4.]90227007( ,-- प्रबन्ध. 
/)८४75 ,--श्रवशेषराशि (श्रवशिष्ट ) . 
4[.--कला.- 
0700.-- श्रनुच्छे द. 
0.5 8007 885 700580[6,--यथासम्भव शीघ्र. 
0.5 (९ 20456 ॥4५ 0८.--यथास्थिति, स्थित्य- 
नुसार, जेसी कि स्थिति हो. 
435८70[ए .--सभा. 
458८7( .---सम्मति, श्रनुमति. 
(55८98 .--श्रभिनिर्धा रएा, कर निर्धारण: 
3.552887)2770 0[7८५८०प८८ .-- प्रानम निर्धारण. 
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4552(8.--परिसम्पत, सकलसम्पत्ति. 

८।5527) .--भ्र भिह स्तांकन, सो पना, देना. 

:).558970८.---साहाय्य, सहायता: 

2.580८9707 .--पार्ष द्‌. 

285५८ [00५८8 .---शक्तियां धारणा करना. 

4 58पा7]00007 .--- धारणा. 

0 0770९ ८१९८/९ए .---परमाण्विक ऊर्जा. 

4077८9 .--प्राभिकर्त्ता, 

200769-(720८9) .---महाप्रा भिकर्त्ता: 

/५770030]0.---उपा रोपणीय, समारोप्य. 

८ ५०१॥९८7०९८.--श्रोतुगण. 

0 प0॥..- प्रंकेक्षण, प्रंकेक्षा. 

0प०॥ 72८[0070.-- श्रंकेक्षए-प्र तिवेदन . 

3प0॥007-(०८76४/] .--महांकेक्षक. 

3 पत॥007-(०९0८।७) ० ]70॥9.- भारत का 
महांकेक्षक. 

+प06007-॥-( 70[९ .--मुख्यांके क्षक. 

2 पा९०१7(0४/९० ,---प्रामाणकित . 

4 प८7002070] . --प्रामा णिकन. 

0प0775९0 .---प्राधिकृत- 

2) पा0778५ .--प्राधिकार, प्राधिकारी. 

0प॥079 0 [3ए .--विधि-प्राधिका र. 

0 पॉ०07॥0608--प्राधिकारि-वर्ग, प्राधिका री. 

3 पा07077008.--स्वायत्तशासी. 


/पा007005. 688070.--स्वायत्तजासी 
मंडल (जिला). 

+प(0770770708.._ ॥८2078.--स्वायत्तशासी 

प्रदेश . 


८0 ५८+३९८---माध्य, श्रौसत. 
:५०८४॥07 .---उपव्यवसाय- 

2 ए270 .--परिनिएंय, पंच-निएय. 
3५०४॥(.--परिनिएयन. 


5 


99 ८९फ़क्का्त 0]8985८8 .--पिछड़े हुए वरगे. 

3900|.---शलाका, गूढ़मतदान. 

छि्चारापए0८ए 2णत्त॑॥80एशाटफ नष्ट - 
निधित्व तथा शोधाक्षमता. 

39779(27.--विधिवक्ता. 

398८0 .- भाधृत. 

39858 ,---आ्राधा र. 

862००07 .--उन्ज्प्ति, 

8८० ॥7 ४॥5 .--एतदर्थ, 


(5....८077. 


80८700८ .---धर्मासन, न्‍्यायासन. 
(8८72९(.--उपकार, उपकृति. 
8607४ .--पए्णठ लगाना. 
8]087729/ .---द्वि -प्रागारिक. 

8 (770008८५ [4छ) .--विधेयक. 
छा] 0 3477 .---बहुनपत्न. 
हाशवा।९ .---बन्धका री. 


309॥4 .---गए. 
]09/6 .--नौका. 
30009 .--निकाय. 


(80047 ००009/2८(००70078007)--निगम. 
]80678 .---बा दिपत्र . 

]80798 ५४८७॥॥(9 .--स्वा मिहीनत्व. 
]00709॥772 .--उद्धार ग्रहण, उधार लेना. 
807709772 [090५८॥७.--उद्धार प्राही शक्ति. 
(0प70987५9 .---सी मा . 

8॥680५०॥ .---भंग. 

[7072०८ .---सेतु, पुल. 

]09002570 £ .---श्राकाश-भाषए, (परिसारए ). 
]087८85 ,--व्यापा र. 

(89 |2ए ८४(४०|5८0 ,--विधि द्वारा स्थापित. 
89५7 0/40. -आ्रादेश द्वारा. 

(ए श[प८ ० .--इसके सामथ्य से. 

39५90-89 .---उपबविधि. 


(६, 
(2 [772 .--वत्ति. 
(:89। .--कुल्या (नहर). 
(*37009/0८ .---श्रभ्यर्थी . 
(_37/0777]076 ,--सेनावास, छावनी. 
(9770070770८7[| ४॥८४5 .-- सेनावास-क्षेत्र. 
(89859॥772 .--मतार्थेन. 
(:2030]९ 0 ८९5९८८पा(०7 .---निष्पादन योग्य, 
पालनीय, श्रधिशासनीय,. 





(:9[080०(५ .---सामथ्ये. 
(3[009 .--पुंजी, पूंजी. 
(9[0॥9] $प५78$ .--पुंजी-राशि. 
(ध[)907] 4985%८8 .--प्रति-व्यक्ति-कर. 
(4777९78 0 ९0005 3706 [0 385272 278 .--+ 
वस्तुओं ओर यात्रियों के वाहक. 
(3779५9770£2 ०0 7९7797 .---कपाए धारए करना. 
(:98८,--दक्षा, घटना, विषय, श्रभियोग, मामला, 
मकहमसा, 
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(१9४8(८.--जाति, वर्ण. 

(38(८ 9 ए04८.--मतदान.- 

(95772 ४०(९,--निएायिक मत, सभापति-मत. 

(7980४ ए३८७॥८५,---श्राकस्मिक रिक्तस्थान. 

(72((6 00प70 .--- पश्ववरोध, कांजीहोस. 

(975८.--कारए. 

(८३५४८ 40 ॥9५८ ९रीं८८.---प्रभावशन्य होना. 

(६८० .- प्रभ्यपित. 

(८7875 ,---जभनगएना. 

(*८॥679] 3॥609.,--केन्द्रीय क्षेत्र. 

(:९7(॥2 (:07070 .-- केन्द्रीय नियन्त्रण. 

(८77४ +४९९८ए॥४८.-- केन्द्रीय श्रधिशासि-वर्गे 

(९70793] ॥70९0॥7८॥१८८ ४िप्रा८१प .--केन्द्रीय 
गुप्तवार्ता विभाग. 

(९८१0४ 7,6275[4प्रा0०.--केन्द्रीय विधान- 

मण्डल, 
१'॥6 (१८९८००४)] 27/0ए870९8 900 80६ .-- 


मध्यप्रान्त और बरार. 
(,९7॥॥60.--केन्द्र. 
(:८7(708/८.--प्रमाए-पत्र. 
(-८७8.---उपकर 
(-८५]०7 .-- लंका 
([97779706 ॥80700[0॥ .--धर्माथ संस्था 
(.970970[6 0५7[0०052,--घधर्मार्थ प्रयोजन, 
(/9777)37 .--सभापति 
()[9774॥ 0क्‍476 (70प्रा0 0 9(98(९६ ,.-- 
राज्य-परिषद का सभापति. 
(97770 870, ॥20[0'४५ए.--उपसभापति 
(4972०.- प्रभार, श्रभियुक्ति, दोषारोपए, 
दोषा रोप 





(22८०४ ०[९.--प्रभारणीय, प्रभाय्ये. 

(972८( .---प्रभत- 

(० (:८07॥7550767 .-- मुख्यायुक्त. 

(८  ]००९८.--मुख्य न्‍्यायाधिकारी, मुख्य 
न्यायाधीश, 

(.6६ |प४(८९ .--- मुख्य न्यायाधीश: 

(/6 7४006 0 47498 .---भारत का मुख्य 
न्यायाधीश. 

(.006८.---वरण. 

(7९078 .-- चल चित्र. 

()॥९77800 ४2900 7]778.-- चलचितन्न पट्टी . 

(॥0८प779690८8 .---परिस्थिति. 


(02८) .--जानपद . 
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(02९07 07 [7064,---भारत का जानपद. 
(7(2८7877 ,---नानपदत्व, जानपदता. 
(7ए]] 870 (7]7]707797 779/0678 ,--व्यवहार 
तथा दण्ड विषय, 
(ए]] (:006.--व्यवहार संहिता: 
(॥ए]] |पा४080007 .--श्यवहार क्षेत्राधिकार. 
(7ए] 0096८,--जानपद-शक्ति, श्रसेनिक वक्ति, 
(ए०॥| 7?700८6ए7/९.,-»्यवहार-कार्ये-प्रणाली 
व्यवहार प्रक्रिया 
(५]| [770८6८०॥7४ .-- व्यवहार-कार्येवाही 
(_]4॥7 .- श्रध्यर्थना, दावा 
(47 .--भ्रध्यर्थंन (७८४४८). 
(]४88 .---वर्गं 
((]8५8८:--खंड. 
(]2८77 ,.---लिपिक. 
(-02/.--श्रंगार, कोयला. 
(006 ० (एा 7?70९९6॑प९,--व्यवहार 
(प्रक्रिया) कार्य प्रणाली संहिता. 
(046 6 (9 ?770९९6॑प6.----ण्ड 
(प्रक्रिया) कार्य प्रणाली संहिता: 
(0-९४।९८१87ए८ .--सह विस्ता री 
(:0]2007 .--संग्रहएा 
(:0!2८00८।५.---सामू हिक रूप से. 
(-०९८(ए४८ए ।८8]00757[९,---सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी. 
(.0]0॥24/407 .--- उपनिवेशन. 
(07765 4700 0[002007 ,--प्रवर्तन में आना. 
(“0777787)0 ,---समादेश, समादेशाधिकार, समा- 
देश-दक्षित. 
(7गराग्रा।क्रात॑ ९ 0८0704070९,--विश्वम्भ 
प्राप्त होना. 
(70रपरा८0एशा।८॥] .--प्रारम्भ. 
(:077776706.-- वाएिज्य- 
(07776/09। .--वाएणिज्यिक. 
(/0772८0८9] पा0८779४॥772 .---वाएणिज्यिक 
उपक्रम, 
(:0797799807 ,-- श्रायोग, कमीशन. 
(८07॥70॥८८,--समिति. 
(:077707 .--साधारए 
(07770 0८४0॥70८7.---साबंजनिक भहित 
(7077707 2०000 .---सा्वंजनिक हित 
(.070707 8८४ .---साधारण मुद्रा. 
(णाशाप्रात।08(८ .---संसूचन. 
(.0॥॥70709007 .---संचार, संसूचना. 
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(".णशा पर(५ .---समुदाय. 
(7०77 ए(८.---लघ्वादेशन, हल्का करना. 
(-07]0979 .---अ्रमण्डल, कम्पनी. 
(:०7770०८० .-.--संबाधित. 
(:0777०754007,--हानिपुरएण,._ स्थानेदेय, 
द मुग्राविजा. 
(१0770090070 .--- संकलन. 
(7077]07 .---परिवेवन, शिकायत करना. 
(07]09॥70 .---परिदेवना, शिकायत. 
(:070]726.--पूएं, पूरा. 
(:07770054007 .--- रचना. 
(.07072॥02757५८ ]|8 ,---व्यापक सूचो. 
(-०77076९॥27090८ 9]97 .--व्यापक उपक्रम. 
(:07]078८0 .---समाविष्ट, 
(-०7700809 .-- श्रनिवायं . श्रावश्यक. 
(८०770ए०507ए५ 4९८(०१५॥(07 .--श्रनिवाये 
प्रवाप्ति. 
(-0707000८.---संगएान, गएान. 
(.07)0९77779/07 .---संकेन्द्रण. 
(१070200ए087ए९८ ८ए३१९7८८.---निशचायक साक्ष्य. 
(१070प्रा।८700८.-- सम्मति, संगसन, संगामित्व. 
(20०7८प्रा7८7( ]8 .-- समवर्ती सूची. 
(7०7०पा7०॥४ 009८४ ,---समवर्ती शक्तियां. 
(:070]007 .--दशा, प्रतिबंध, शर्तें. 
(:079॥7079/[9 .-- प्रतिबन्ध सहित. 
(:०070!8078 07 0706.-- पद के प्रतिबन्ध. 
(१070]0078 ०0 82८।५0९,--सेवा के प्रतिबन्ध. 
(+07000 .-- भ्राच रण. 
(१070प८ 0४9ए७७॥7८४७ ,---कार्य-संचालन. 
(0700८ 0६ ०एथ॥7॥79078 .--परीक्षाप्रों 
का संचालन. 
(१000077068॥ ० 9०४८४ .--श क्षित-प्रदान. 
(१0766760 ,--- प्रदत्त 
(१07706670८.--विश्रम्भ- 
(-077८0 .----संसी मित. 
(0760077एव॥॥9 .---समनुरूपता. 
(१0750९708005|ए .-- भ्रन्तःक रए से. 
(/070867( .---सहमति, सहमनन. 
(-003८00०८7(४ .---समनुवर्ती . 
(-0782२८.---संरक्षए 
(१!07880८78707 .-- विचार. 
(१07927९८.--परेषणी. 
(70782707.---परेषक. 
(:0788(27( ,---श्ंगत 
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(:075000८॥६ .---संविधायी: 
(:070870प८॥६ 358८7॥0]9.---संविधान सभा. 
(700970प९८०६४ 28४४८7॥०]ए ० 709,--- 
भारत की संविधान सभा. 
(-070500प८7६ 009९१ ,---संविधायिनी शक्षिति. 
(00800 (८,---संघटन, संस्थापन, निर्माण करने. 
(:0780(प007 .---संविधान, संघटन- 
(707800प0०0] 0०0 7४/॥97767( ,--संसद्‌ 
का संघटन. 
८४972८४.---संविधानीय 
अभार, 
(!0780/0प0072 ॥९८77८0८5 ,--सांवंधानिक 
उपचार, सांवेधानिक प्रतिकार. 


(/0758[प0079॥ 


, (075प[498007॥ .--पराम शं. 


(;0॥5फ07000 .--- उपभोग: 

(707820058 08८958८8 ,--सांस्पशिक रोग. 

(:07(9770८6 ,--धारित, धृत. 

(-07(९८7]0 .-- श्रपसान. 

(०0765 ,-- प्रसंग. 

(-0707ए८7८९ए .---संभाव्यता: 

(:070793८(.-- प्रसंविदा. 

(00/7979 .--प्रतिकूल. 

(707079५८7007 ---प्रतिकूलता, उल्लंघन, 

(:07070 पर07 .--- श्रंशदान 

(700007700009 ,--- श्रंशदायी - 

(:0770].--बश, नियंत्रण: 

(-07070]820 .--नियंत्रित. 

(०07४८॥(०7 ,---संप्रतिज्ञा- 

(07५९7।,--रूपान्तरए. 

(:00५70८(८० .--दोषप्रमाणित. 

(0०-००९४४(४०॥ .---सहकाये, सहकारित।. 

(:८०0-०0०४0४४८ 8500८९४५.---सहकारी मण्डल. 

(0.9 .--प्रति, प्रतिलिपि. 

(०70५77 .---प्रतिलिप्यधिकार. 

(:07007807 495.---निगम कर. 

(:077९900704॥72 .---संवादी, तत्स्थानी. 

(:077९900700702_ [१770५४77८८.---तत्स्थानी 
आनन्‍्त, 

(:077९87070॥72 5(8(८.---तत्स्थानी राज्य. 

(८0पए( भ्रष्ट, 

(८077ए]0 [07790006& .---भृष्टाचार. 

(,08 ,.--परिव्यय: 

(05६ ०६ ०0]]22८00॥.---संग्रहएा परिष्यय, 

(*0(007 (८5४४]८5 .---१ई के कपड़े. 
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(0०फालं] ० 30एॉ8078 .--मब्जएए-परिषद. 
(0५7० ०0 ४४॥0॥8(0275 .--मसन्त्रि-परिषद्‌. 
(/0प्रा।2८7ए४॥|7४ 00(८5.--प्रतिबलि, (प्रति- 
' प्रभावीबलि. ) 
(:०0णपा॥0५ .--देश. 
('65पा5 04 758: ॥78(970८.-- प्रारम्भिक 
न्यायालय, प्रथम बार के न्यायालय. 
(0७४६ ० ॥८०070.,---उल्लेख न्यायालय. 
(!0प74 7)4379) ,---सेना-न्यायालय.- 
(7८(॥(८० .---समाकलित, जमा. 
(+८779007 ,---शवदाह. 
(77८79007 ९70प५॥6 .---ध्मश्ञान. 
(!7772,.---साहस, श्रपराध-दोष. 
(एग्र08। ०ै०४72८.---दण्ड, दोषारोप.: 
(गायन ]ए४४१९४०7॥ ,--६ण्ड-श्रधिकार - 
क्षत्र, 
(77026 89.,---दण्ड-विधि. 
('77779] 739((८।$ ,---दण्ड-विषय. 
(:जग4] 9702९0प7९.--दण्ड-कार्य-प्रणाली, 


ह (प्रक्रिया ) . 
(!०।(प/८.---संस्कृति. 
((पा7।९7८५ .---चलार्थ. 
(प७४८009 .---समा रक्षए, श्रभिरक्षएण. 
(*प860778 ,---निराक्रम्य कर. 
("१8(078 070678 .--निराक्राम्य सीमान्त: 


ल्‍0 


[0992०0प७ 67७९8 .--- भयानक भेषज. 

[0भ९००प४।ए  गंशशााए406,--भयंकर 
उज्ज्वाल्यः 

[)0 20९ .---तिथि, दिनांक, तारीख. 

70 20९ ० 3८८४५४४(४४०॥ .--घोषएणा-तिथि. 

[22८४ ए्वव(7 ,--संव्यवहार. 

[0८90725 .-- व्यवहार. 

70620 ए(0) .---संव्यवहत- 

[0८02८7(प८,---#एपत्र . 

7060६ ०097/४८७ .---ऋणा-प्र भार. 

[72096 4पघ८.--दातव्य ऋण. 

96८७7४ ४(४70970 ०६ |6.--सम॒चित 


जीवन-स्तर. 
70९03९०.--निर्णा त. 
[70605807 .--निएँ य. 
7609भ५70०0 70 ७&]072 .-- लेखबद्ध 


घोषणा. 
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[2८0097८0 .---घोषित- 

[2८0/९८८.--प्रादेश, डिफ्री. 

[02८0॥020(८0 .----सम पित- 

]0८60 .---संलेख, 

[2८(भ79607 .---श्रपकी ति, मानहानि. 

])2९(९०7८८.,-- प्र तिर क्षा. 

]0९(९70८९ 6007८९8.--प्रतिरक्षी सेनाएँ (बल). 

[])0९66९४८८ ४$९८४ए०४८९७ ,--प्रतिरक्षी सेवाएं. 

[)८6८॥०.--प्रतिरक्षण- 

]2207८.--परिभाषए. 

])0८77८0 ,---परिभाषित.- 

ध2207007 .--परिभाषा. 

[)८]99 .--बिलम्बन , विलम्ब (॥09787 ) « 

2८20८० .--- श्रपर्मा जित- 

[20]7742407 .---परिसीम न. 

[22779870 .---प्रभियाचन, मांग- 

[)27000!590407) .---सेन्य विसज न. 

[7९270072४0८ २८७पा०॥0.--प्रजातन्त्रात्मक 
गए राज्य: 

]22770777898भ9707) 9 .---साम्प्रदायिक, 

)2८70097८0 .--निक्षिप्त. 

]2८[0४८0 .--- वंचित. 

[7९८9ए५ (भाप79॥ .---उपसभापति. 

क्‍269प५ . (०णात॥55076 .---उपायुक्त, 
प्रत्यायुक्त. 

[9०00(५ (००५४८४7०7.--उपशासक. 

22ट|$प४ए 59९2८ .---उपाध्यक्ष. 

8)20702 ४८, )207029/07 .--श्रल्पीकर ए. 

घ22850270,--बंद, अश्रन्वय,. ६ 

])2285270८0 .----बणशित: 

4268८77[00007 ,--- बन. 

[2८872779(८0 .---नामोहिष्ट. 

[0228790]2९.---बाछुनीय- 

2८8776,.--वांछा, वांछुन- चाहना. 

[)22८87प८(007.--नाश्व. 

2८(2[5 .--बिस्तर, विस्तार. 

]2260977८0 .--श्रवरुद्ध 


]0८06८7007.--पभ्रवरोध. 
22(06॥777८,---निशइचयन. 
2606777760 ,---निश्चित. 
22€00777८7(.-- प्रहित, 
]2८४८।0[0772700 .-- विकास. 
970८प(ए .-शठिनाई. 
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])8277[ए .--गौरव, गरिमा. 
])70]0॥7900.- श्रन्ताराज्यन तिक. 
])/८0 ,---संचालन, निदेशन, 
क्‍)776९० ९८८०७॥१०॥7.-- श्रष्यवहित निर्वाचन. 
क्‍)76८0॥7 .--निदेश, 
[0)7९८0४८ 97770]0८8 .---निदेशक सिद्धान्त: 
)076८9 ,-- प्रत्यक्ष रूप से. 
)7890]709 .--निय ग्यिता, श्रशक्तता . 
[)8८09/2९ 60४॥८$ ,.--कतं व्यों का पालन. 
छ9इटाश्ाए८ट ०. णशिालाएा.,-पप्रकायें- 
निर्वाहन: 
[)9529]7क्ष ए 779/0278 .--भ्रनुशासन-विषय. 
])[52८[0|77८,-- प्रनुशासन. 
)80/200॥.--स्वविवेक. 
इटाया)436,.. 8टग)]]4॥0॥7 ,-- 
विवेचन, विभेद 
])8008807 .---पर्यालोचन, बहस. 
[297554] .---निस्सारए। (वियुक्तित). 
]057907988]८8 .---श्री ष धा लय. 
[)8[080८6 67807 .--स्थानच्युत व्यक्ति. 
])8]00$9[ .---निएं यन, व्यवस्थाकरए. 
)570086 ० (?707०(9).-ससम्पत्ति- 
यापन (उत्सर्जन ). 
[)]870090707 .--श्यवस्थापन, हस्तान्तरए. 
]28890(2८ .--विवाद, भगड़ा. 
[)800०60 ,--नियोग्य. 
[)55670॥72 .--बविम ति. 
])556707९2 ०07707 .--बिमति, विभिन्न सति. 
[)850700007 ,--- विलयन, ' 
[)86974 एि७७८.--दूर भविष्य, 
]0)]8072 0»7 .---विभेद. 
]28007000९0 ,--बंटित, विभाजित. 
[0)४77700[07 .--बंदन, विभाजन. 
[)78779फ0007 ०0० ०2४४।४४ए८ 0ए ७ ,-- 
विधायी शक्तियों का विभाजन. 
]078070 .--- मंडल, जिला. 
)]8000: 009/0 ,---मंडलगएा, (जिलागए) 
7)980]0 ८००ए7८॥ .--मण्डल परिषद्‌, जिला 
ह परिषद्‌. 
[050700 पि१त.---मण्डल (जिला) भ्रणीवि, 
707५990८,---भाजन. " 
)9060 .---भाजित. 
[07४278०९_ 7९(णएाॉ/शी)१९॥5 भिन्न. भिन्न 
झ्ावरयकताएं. 
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8)7790८॥0 ,---लाभां श. 
[)79]807 .---भाग, भाजन, विभाग, 
]7770।0८ .---विवाह-विच्छेद. 
[00८प्राएश॥( .--प्रलेख, 
)0770]0८,-- प्रधिवास, श्रधिवासन. 
])0770]60 .--श्रधिबा सित. 
[0907070807... 7,८2$[20॥८.--श्रषिराज्य 
विधान-मण्डल. 
[2070५॥70॥ ० 770॥9.--भारत-प्रधिराज्य. 
[0000]6 ८४20०॥8|॥ .--द्विजानपदत्व...._ 
)0प0.--सब्वेह. 
420प045 8704 0॥8[0५(८९७४ .---सन्देह श्रौर विवाद. 
)797.-- प्रारूप, 
])797926 .---जलोत्सारए. 
[24॥7 80९ (0९7077797)८८8,- नाटच 
प्रभिनय, 
[)7प९ .---भेषज. 
7)प6 8॥9/८.---उचित श्रंश. 
[)प८ [90८८४$ ० 2ए़.--विधि की उचित 
प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया. 
)20८8 ,--दात व्य, प्राप्य. 
]2प794007 .-- श्रवधि, कालावधि. 
)प7९7 ॥6 96९98 पा€ 0.--प्रसाद-काल- 
तक, यावत्प्रसादम्‌. 


[)2प9,--बलि. 
|) 

]:0000770.-- श्राथिक. 
८०070 0ए था 24807 .---श्राथिक 

संघटन, 
६ ८एा0०गरांट. 7९८८४४५ .--भ्राथिक श्राव- 

इयकता. 

790]0]6 .---भक्ष्य. 


707०४(॥०7 शिक्षा, शिक्षण: 
ए6प्८॥४०ा॥ं 490॥068.--शैक्षिक-सुविधाएँ. 
70प्०४(४07975007प7007 .--शै क्षिक संस्था, 
शिक्षा-संस्था. 
[7660५४८.--प्रभावी, विपाकी. 
जििलशा८ए.-दक्षता. 
&]6९८८९० ,--निर्वाचित: 
0९८७०॥ ४४४०ए७॥४ .--निर्वाचन.. धर्माधि- 
करएा, (न्‍्यायाधिकरए ) . 
०022८.---निर्वाचक निकाय, 
(प्रधान निर्बाचक गए) , 
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5]९८(0७९०(५.--विद्यत, बिजली. 
227]2.---पात्र- 

7]52ए।27८.- प्रन्य त्र. 

[रा क्रावत2008.---तटबन्धन, तटबंध. 
त्रा०९९7॥८५ 009 ८॥8.---सद्यस्कृत्यस्थिति की 


दक्तियां. 

निारलाएआटफप. [000श5208.--सच्यस्कृत्य- 

स्थिति प्रावधान. 
727207 .---उत्प्रवासन. ह 
[70[प॥07॥ .---परिलाभ. 
[7909८० ,---सेवायुक्त 
+70]09९८8 .---सेवायुक्त. 
«.0।09८/.,---सेवायोजक. 


[7]00एश/07॥0 .---सेवायुक्ति, नियुक्ति, 
[.[0079८7.---शक्तिदान- 
[782(.--भ्रधिनियम बनाना. 

प्राटपा7 ८८९१ .--.भाररुद्ध 

[70 .-- श्रन्त- 

[70606९28ए0फप7,--प्रयत्न- 

[70075८0 .--पृष्ठांकित, श्रंकित. 
[70607380707 ,--पृष्ठा इकना, श्रंकन. 
[740ए7)67( .---नी वि. 
[7070९००९,---प्रवतंनी य. 
[.07८९77९7( .--प्रवर्त न. 

[292९० .----भ्रभियोजित. 

[72 22०077070 ,--श्रभियुक्ति, 
[27766772 .--श्रभियन्त्रण, एंजिनीय रिंग. 
घ्ग92९०7श7 ,--वर्धन. 

74७४५ .---परिपच्छा. 
[78प6.---सुनिश्चयन. 
ए7९0॥9॥77727,---भ्रामोद. 
270॥८.---समस्त- 

[70060 .-श्रधिका री. 

[709 .--प्रविष्दि, प्रवेश: 

707७८ .---सौंपना: 

7,(0७०/ सम, समान- 

[00७7 .--समान रूप से. 

000०० ]पा१50000 .---समान क्षेत्राषिकार. 
[00०।॥(५ 0 8(४(५8 .---प्रस्थिति-समता. 


40 एॉाए० ०7 .---सम- 

[8८0 ९४.--प्रत्यावतंन (7८ए८४४९०). 
785९709] ,---सारभूत. 

]78(208 ,----स्थापन, 
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[8090587707 .---स्थापना. 
7,886 ,---भूसम्पत्ति, जागीर. 
[.50777972८0 27707770.--श्रागणित राश्षि: 
[.5079/८06 7€८९८॥०॥8 .---श्रागणित प्राप्तियां, 
7,567]3062,---श्रागए न. 
७7०00९०७7) .---योरोपीय. 
>िपा0]0९27 6८5८८॥६, (»[.--योरोपीय वंशज. 
+ए८ा॥ घटना. 
77ए]067८6 ,---साक्ष्य. 
>5थ॥77९ ,--परीक्षए-. 
>हुकआा]300॥ .-- परीक्षा. 
+5८९९०(॥९४ .--- भ्रतिद् यन 
75८८०६.---श्रतिरिक्त, वर्जन. 
+5८658 20977. .---श्रतिरिक्त (श्रतिक्षायी ) 
श्रनदान. 
50९98 .---भ्राधिक्य, अतिरेक. 
(5८८88 007065 (95.--श्रतिरिक्त लाभ कर. 
>जडटी शा2९८.---- विनिमय. 
>ज्086 0परए.--उत्पाद बलि. 
+5८]५०१९८०.---श्रपर्व जित. 
+.5८ए807 .-- श्रपवर्ज न. 
+ज८ए४79९ 870077[9 .---श्रपवर्जी प्राधिकार, 
अ्रनन्य प्राधिकार. 
+हटॉप५ 6 909८ .--भ्रपवर्जी शक्तित, श्रनन्य 
शक्ति. 
7"5९९०७०(७८,--निष्पादन, संपादन. 
[.#८८पए९ 3०(०.-- भ्रधिज्ञासी कार्यवाही. 
+5४९८पॉए४८ (परा८078 .--- भ्रधिज्ञासी प्रकायें. 
+5९८८ए०४ए८ [00५८.,--श्रध्िज्ञासी शक्ष्ति. 
(5८77004707 8।| (95८७.--समस्त करों से 
मुक्त, 
[>5९:८५३८,---प्रयोग करना. हु 
>5670298906.--प्रयोक्‍तव्य- 
5८7८8 70 72.--श्रधिका र-प्रयोग 
+570]॥070.-- प्रदर्शन. 
+5098072 .---बरतेमान. 
>जा90772 [9ए७.,--वर्तेमान बिधि. 
/:०४-०00 .---पद कारणात. 
जहएथादा(प्रा८.--व्यय, 
[-509९॥868 ,--श्यय- 
>हए0९१९7९८८,--भ्रन भव: 
50748007 .---श्रवसा न. 
>50[474970 ,--व्याख्या, 
+500748007 .--बिदोहन. 
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४50908ए८४ .---उत्स्फोट. 
ह007।.--निष्कासए 
जह00( 6प068.--निष्काम्य बलि. 
ए507०४3.--स्पष्ट (44].), श्रभिव्यंजन. ( ॥70.) 
४07९85८(,---स्पष्ट', 
5072८5507.--परदसंहति, पद, अभिव्यक्ति. 
*4ड्र0पॉ४0ा .---निर्यापन, प्रनिष्काशन. 
75४7९70.---वितनन, वितन, विस्तरएा, विस्तारए. 
("5९११९6. ---बिस्त॒त. 
>5(९७१507.--वितान, विस्तार. 
+ह८74 थरिव8.--वैदेशिक काये. 
४670.--मात्रा, विस्तार. 
जिला ० (0९ ॥९प्रशाका८ए.--बविरोध 
(प्रतिकुलता) की मात्रा. 
४779-९777079| .--राज्यक्षेत्र बाह्य. 
जिहा।9-९८77॥079/| €र्िि८८.-राज्यक्षेत्र बाह॒थ 
' प्रभाव. 
+िहा790(07,.---निस्सारए. 
75794॥70 ,.--उदर्प ए. 


रण 


[778८॥॥0ए.---सु विधा. 

7280(९,--तथ्य, घटना. 

[7302(07ए.--निर्माणी, कारखाना. 

३८पौाए ८ई 367ए00९७(८८७.--श्रधिवक्तु निकाय. 
+क्षापि|ए.--सच्चे हृदय से. 

8॥7]ए7 8852(5.--कुट मढ॒ की सम्पत्ति. 
[7३ए0पा.-पक्षपात. 

7€९0(९८१४] .---संघानी य. 


+€तंटा9].. ९०८०0पा(.--(संघान) संघानीय 
स्याथालय. 

एटवंढाब] [प्रतवांटावाए.--संघानीय न्‍्यायधीश 
वर्ग 


77८0९४४(007 .---संघान. 

76८४ .--शल्क. 

7 ८!0768 .---घोरापराध. 

व .---श्रन्तिम, सर्वान्त्य 

04 [प62९०70९४7.---भ्रन्तिघर निएय. 
गिए। ०0746/.--भ्रन्तिम श्रादेश. 

4779]9 ,---श्रन्तिम रूप से. 

[ताधए 988८0 .--अ्रन्तिम रूप से पारित. 
्ि902,-- श्रथथ॑-प्रबन्धन, श्रश्वे-सन्धारए, 
प्रतराक्वा0९0. - प्रथं-सन्ध रिज, 


प..0..077. 


थिए॥704] .--भ्राथिक, (वैलिक) . 
[04०८७ 0| .-.- श्राथिक विधेयक. 
002 ८07975507 .-- श्रर्थायोग- 
गिरा 74८९७ ,.-- श्राथिक विषय, 
गिएथ्ाएतवी 00॥794070705.---प्राधिक भार 
(ऋण ). 

गत्रा7ट॥ [70५99075,--श्राथिक प्रावधान. 
फागालंबो 8(४९०700०"*  (20फ09) .-- 

(वाषिक ) श्राथिक विवरण. 
गिावाटंत ए८श---श्राथिक वर्ष. 

[770.--श्रथँदण्ड, जुर्माना. 

[[।€-॥7:8 ,--- अर ग्न्यस्त्र. 

[7779 .--बुढतापुर्व क 

4 8]2८79 ,--मात्सिकी . 

[8॥7९ .--- मछली पकडना. 

[5.--निशुचचय करना. 

7]006. ८0700] .-- बाढ-नियन्त्रण. 

[770॥0ए9, ६0 7८ [070फए€८१--पश्रनुसरण, 

अ्रमनसरणीय 

[006-8परी$.-- खाद्य पदार्थ, श्रन्न-द्र व्य, 

[7000॥72 .-- आ्राधार. 

[7700-06८,---पाद-टिप्पणी. 

#07 (06 (7706 02॥72.--उस समय, जब कि 
विषय प्रस्तुत हो. 
इसका छोटा रूप 
“उस समय”. 

[67 6९ (77 970॥79 &70०९॥९0.--उस 

समय उल्लिखित रहे 

[70% (॥6 (720 व] 070९.--उस समय 
प्रव्त मान. 

[70700067 ,--वर्जित. 

स्‍7070८४, :५४१॥४7ए--सेनिक बल. 

[070९0 ,---सम्बाधित. 

#07८९८6 [9700077.--बलात्श्रम, (बलात्कार 

कमयोजना ) . 

7707८207९९ .-- पं गामी, पूर्ववर्ती 

7072ंष्टा) .---बैदेशिक, विदेशीय, विदेशी, बाहच. 

+ 070९7 थॉर्वव।$. --थिंदेशीय कार्य: 

[070९7 ८0एणा/४५.-- विदेश: 

#0ल्॒टा) ८८<८॥५7९८.--बैदेशिक विनिमय. 

47020८९7 ]णा$06८ट07.,-- बेदेशिक श्रधिकार 

क्षेत्र, वेदेशिक क्षेत्राधिकार, 
साहधाधिका र क्षेत्र. 

07८४7 8४(४(८.--येदेशिक राज. 
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707८७ 0006 0८९८.---बन-उपज. 
7णालिपपा८.- -हरएण. 

[707 ,--भ्रपन्न. 

एणाए ० 04३0 ० (अी०८.--पद-शपथ- 


प्रपत्र. 
[0)974007 .--निर्माण- 
[708/८777 .---पोषण. 
[' 0077090707 .-- श्राधार. 
[[:30007 .--भिन्न. 
7787772.. 80]॥श76..--योजना निर्माण 
करना. 


[77+४700८॥]8८ .---मताधिका र. 
77/८८.-- भ्रबा ध. 
6९ ज़धधगभ्राए ९0(प१९८४४४०7.--निःशुल्क 
प्राथमिक शिक्षा. 
776९ 9707०8%१०॥ (०ण 7८807) .--- 
अ्रबाध प्रचार: 
[7+८८१०॥77 .---स्वातन्ध्य. 


77८८००7 . ०ए ८०7$0०270९९८,--विश्वास 
ह स्वातन्त्र्य. 

77९९८60०77 ०0 ८५७०7९४807.---श्रभिध्यक्षित 
सस्‍्वातन्त्य. 


7९९१०४ ० 509०८८॥ .---भाषए स्वातन्त्रय, 
(वाक्‌ स्वातन्त्य ). 

77228.--ढुलाई का भाडा. 

7770]008 .---तुच्छ, श्रसार. 

7707 (776 (0 ४7८.---समय समय पर. 

7707/6/95.---सीमान्त. 

770706+ ४४2८5 .---सीमान्‍्त प्रदेश. 

पं श]०0ए7९70.--सम्पू्७ो उपभोग. 

7] 9०7507 .--प्रृ उत्तर-वेतन. 

निप्राटा07 ,--कायें, प्रकायें. 

ज्पाट0ण्रााए्‌ .--प्रकाय करते हुए. 

9 प्रा0 47274 ,.-- मूल. 

प्)009॥70०॥0 772708.--म्‌लाधिका र. 

7पा04.--प्रणीवि, फंड. 

पपराणा8 प्रध्ा56(.---भावि विषाएँि, 


(ऊ 
(»9777]7772 .--ब्त, जुवा खेलना. 
(7898 .--वाति, गेस. 


(>3590475.--वा ति-शाला. 
(०४2८0८.-सुचनापत्र, नजट. 





(४+---८0777. 


(32८7८ ०0 709 .---भारत सूचनापन्न. 

(»८7८१० .-- सामान्य. 

(>+0१९ ४ ९]९८(४०॥.---सामान्य निर्वाचन: 

(१८॥८ ४ 009८।,-- सामान्य शक्त्ति. 

(०८7८४ 0५०|0.--जन सामान्य: 

(:८१९८१४।॥५.--सामान्यता, सामान्य भाव, 
व्यापकता, 

(7>९८06९9[ए.---सामान्यत:. 

(+९९78] (7]8ए०७८$ 3८(.---सामान्य परिभाषा- 


ग्रधिनियम 
(+९८०९7४]07८4.. [0087707 .---भौग़ोलिक 
स्थिति: 


(+८०१072८ ४ .--भौमिकीय. 

(3ए८ ९८०८४ (0.---प्रभावी बनाने के लिये. 

(०0008.---वस्तुएं. 

(9000 ए:7] .--र्याति, सद्भाव. 

(7000 2०५०७॥॥॥2॥[.-सुशासन, भ्रच्छा शासन. 

(70५८87॥8702८ .---शासन. 

(+0५९।॥7९(--शासित. ेृ 

(»0५४८॥7)॥0॥॥.---राज्य शासन, सरकार. 

(30५2॥770८7[ 700४७8व7८8$8 .---शासन-कार्ये. 

(30५८/77727[ 0 7709 .--भारत-शासन. 

(>0०ए८777674 ० 70॥9 ७०, ।9395.--- 
भारत-शासन श्रधिनियम, १६३५. 

(+0ए८॥श)०॥7 ० (6 क्‍20फए00णा ०0० 

[7049.--भारत-प्रधिराज्य का शासन: 
(70५८॥7076 ०0(॥6 959(८.--राज्य का 
शासन. 

(>0५८॥707$ ?0५9व702८,---शासक के प्रान्त. 

(०7970 [09/2८7(8--महाजनक- 

(»8॥7/ .---अ्रनु दान. 

(>47772 ० 09.--प्रतिभू के स्वीकरण. 

(०78॥78-7-90 ,- सहायक प्रनुदान. 

(»73५८ ९८7:८॥४८7॥८८७.--गभ्मीर सद्यस्कृत्य 

स्थिति. 

(9732]72 .---चराई. 

(>00५0 .--प्राधा र. 

(9700. 0० ४:8८5 .---राज्य-समूह. 

(०७०७॥७॥0(८८.--प्रत्याभूति. 

(7037977८८0 .---प्रत्याभूत. 

(>७2॥-0]92 .---पालक.: 

(7002॥0८ .--- पथ-प्रवरशन. 
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99९०४ (:07[008 .---बन्द्युपस्थापन, 
]99॥:प०9ए 76800॥7[ ,---सत्तत निवासी. 
[१9329793008 .---संकटास्पद, भयास्पद. 
[]॒6४47शा मुखिया, सरदार. 

[१697) ,-- स्वास्थ्य, 

[0४0 ॥75प्/90९.---स्वास्थ्य-श्रागोप. 
प्6०४॥९ .---श्वण, सुनवाई. 

[९07072 श०0[0००४|७.---पुनविचार प्रार्थना की 


सुनवाई करना. 
प्&।८४ए८।.--एतत्पश्चात, इसके (पीछे) 
पदचात्‌. 


छ७८०५.--एतद्‌ द्वारा, इसके द्वारा. 

लाएशा (0०एपा.--उच्च न्यायालय: 

पा2। ४८७४.---बाहुच समुद्र. 

[2॥9998.---राजपथ, राजमार्ग. 

[72.-- अ्रवक्त्य, भाड़े पर लेना. 

[3]50070.--ऐतिहासिक. 

[00 .----संघा रण, धारण. 

छ0म0०प्रा४00.-- माननीय: 

[070प7/970]८ ॥९(90078 .--- सम्मान्य-सम्बन्ध. 

[0श/0॥79.--थचिकित्सालय. 

[008९ .---सभा, शआ्रागार- 

छु0प्र5८8 ०0६ ४॥९ १,९९४|६पा८ ,-- विधान 
मंडल के भ्रागार. 

]्र0प४९ ० ४९ ?९०]/९---लोक सभा. 

]्रप्राा॥]९.---सदय, दयामय, दयायुक्त. 

जजवा०-९९टफट. 970४8 ,--जलवियुत्‌- 

शत. 
|| 

]]८29! .-- भ्रवैधिक 

[]]0879(८0 .---निर्दा शित. 

[]]080॥379५८ .---निदश्ञी. 

]]]-एा। .--द्वेष. 

]7072८02/2८.---सद्यस्क, तुरन्त. 

[77772090/6 30(07: .---सच्यस्क कार्यवाही. 

[ए97९0]9८ 9९ ०7९.--सद्यःपुर्वं, ठीक पूर्व. 

ग7767 0(97॥2८.,-- तुरन्त भय. 

प॥700470]८.- श्रचल- 

[.श70ए90]6 [700०८7४५४--श्रचल सम्पत्ति. 

[रञपरा(५.-- विमुक्ति. 

[7779०480०१॥527(.---प्राभियोग. 

॥77०06.---श्रवबा धन 

[77०7०] 407279.--साखराज्य पुस्तकालय. 

[77609 फ़क्या ॥8पर॥९९.---सासाज्य . 
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[77]6077८70॥८0 .-- श्रभिपूरित. 

[एाए।०श८ापाएए्‌ .-- भ्रभिपुरण 

[7700[.-- प्रवेश, प्रवेश्य, श्रायात. 

ल्‍770070८0 .---प्रवेशित. 

[77009772 .-- भ्रा रो पए. 

[7707780त07070,.--बन्दीकरण,_ कारवासन, 
काराबास. 


[7970एशाशशा। .--सुधार. 

[7 १८८४(४० .-- प्रश्ना स्पद. 

[970ए८ग76्ा (पर .---सुधार मंडल. 

[7 3०८८०0/व थ्वाट८ ण्ञा) [89.,-- विध्यनुसार, 
विधि के श्रनुसार. 





[708]030८(५ ,-- श्रसामर्थ्ये. 
[7000॥(7/ .- -श्रानु षंगिक . 
[ञालंव॒लाबनं बगावत ०005८(०थ०४० एछ7/0- 
ए]808,-- श्रानुषंगिक शोर समनुवर्ती प्रावधान. 
[700706.,-- प्राय. 
[7.0९077[0०(९7१८५.-- भ्रसमर्थ ता 
[70०075786700८५.-- भ्रसंगति, विरोध, विरोधिता. 
[7९0007407.---समामेलन, निगम. 
[70८7९७8८,---वर्धन, बढाना. 
[006८0।९€0॥688.---%एिता.- 
[000९०९८76श९८.--श्रपराधीनता, स्वाधीनता. 
छावाशा. (ग्ाशाशाः एणाशाप्रा09,-- 
भारतीय ईसाई समुदाय. 
[700]श/॥] ॥2०79 >> गांजा. 
[709भा ॥7007स्‍6 (85४.- भारतीय श्राय कर. 
[रवाना ?िटा॥ओं (0०त८.--भारतीय दण्ड संहिता 
[70927) 89८७ .--देशी राज्य: 
ग़ादाभा 5प८८८5४०० ० |925.-- 
भारतीय उत्तराधिकार श्रधिनियम १६२५. 
[क्‍वाएतप9] .--व्यक्षित. 
[706 प्र४॥9] .---श्रौद्यो गिक. 
[7005079/] 0॥8]09(८ .--- श्रौद्योगिक विवाद. 
[क्‍4प्रष॥॥9] बाद 800फ7/ त50पॉ८8.--- 
श्रोद्योगिक तथा श्रम विवाद. 
[7०॥72706.- श्रपात्र . 
[7८0 ००॥५.-- भ्रसमता. 
[749॥7॥.--शिक्षु, बच्चा. 
[7(९८(०७४._ 088८98८$ .---संचारी रोग. 
[77शा09270]6 .---उज्ज्वाल्य. 
[760070९८.--प्रवृत्त, लाग्‌. 
[70777400॥.--सृूचना, संसूचना. 
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]7[ भे)।( ५7 .--- निवासी. 

[770०7(॥]0८ ० 970796०7[५ .---सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार. 

709/८6 .-- प्रा रब्ध. 

[7स्‍0700 जएञ४/८7७०४५७.-- श्रन्तर्देश जलमागें. 

[7076/क7४८-- श्रप्रवर्ती. 

[70ए7५ .---परिपृच्छा. पूछताछ, परिप्रशन. 

[7॥.--धमंशाला. 

[750]ए८7(.---शोधाक्षम, दिवालिया. 

क्‍750]7८70८ए.---शोधाक्षमता, दिवाला. 

[750फ9707 .---संस्था. 

[750ए7८(07 .---निदेश. 

[7860॥प077८॥ ,--विलेख. 

[7807970८.--- श्रागोप, बीमा. 

[70(27007 विचार, प्रभिप्राय. 

[7667८ ्वा2९०६ (शी०,--यातायात निमय. 

[770000078८ .---समागमस. 

[706728( .--स्वार्थं, हित. 

[7॥८7८72८70०८.--हस्तक्षेप. 

[77007747079] .-- श्रन्ताराष्ट्रीय 

[7(6778089] |79 ,-- भ्रन्ताराष्ट्रीय विधि. 

[706८79430739] [0 ०९9०८.--श्रन्ताराष्ट्रीय 

शान्ति. 
]77[27-889/८ .--- भ्रन्ता राज्य. 
[7[८7-8/8/2. ०07775807.- श्रन्ताराज्य 
श्रायोग. 

[7027प[0007 .--ब्याघात. 

[7[658(09८9 .--- भ्ररिक्थपत्रिता. 

स्‍7772888/८.--श्ररिक्थपत्री. 

[7८५9) .-- श्रन्तर, श्रवकाश. 

727४८॥८.-- श्रन्तरयए.- 

]7 (॥5 0९।०।(.---एतदर्थ. 

क्‍705020772 .---मादक. 

[705%८27०४2 ॥00078$ .--मादक पेय. 

[707006प7८८.--पुरःस्थापन- 

[707000०८० .-- पुरःस्थापित. 

[799]0 .--- श्रसान्य. 

फ्रभावाए॒ 9०7 35व40व7 $.---अ्रसामथ्य 

उत्तरवेतन- 

स्‍77ए27000007 .---उपज्ञा. 

[77 ८8029707 .---श्रन संधान. 

729607 ,---भूसेचन- 

[7762 पौ9809 .---भ्रनियसिता, प्नियमता- 

[९7 .---पद. 


9) .-शारागार. 

]927 .---जागरी र.- 

]०४५ £9779 .--- संयुक्त कुट॒म्ब. 

[07५ 7८४००7०५।०॥(९ .--संयुक्त उत्तरदायित्व 

[][००09] [770८९८०७॥॥४8.--न्यायिक 

काय वाहियां. 

[एक॑टांआ'१ न्यायाधीश वर्ग. 

[०१४ ८॥१९॥(.--न्यायनिएॉय (83007| 07 
न्यायालय-निएय. ) 

प[ण80[0८007 .-- भ्रधिका २-क्षेत्र, क्षेत्राधिकार. 

०ए४(.---न्पाय्य. 

]प७ भाव रात ०09007 .--न्याय्य 

तथा दयायक्‍त दशा 
|[७४४0९.---न्याय, न्यायाधीश- 


[, 


[,800पफा श्रम. 

[,3706 7९ए८१७९८ ,---भू-श्रागस. 
,002७०७2८.--भाषा. 
,8058८.--(भ्ान्‍्श ), व्यपगम. 
,9]05८0 .--व्यपगत 


,98 .-- अ्रन्तिम. 
4,9/6+ .---श्रपर, उत्तर, दूसरा. 
; 99५४ ० --बविधि. 


[,3एपि].---बेंध, विधिवत्‌, विध्यनुकूल,विध्यनुसार - 
4,39/४४०0 [["74007 .--- श्रवधि-विधि. 
|,८४४(--न्यूनतम, कम से कम, अ्रल्पिष्ठ. 
7,८2 2] 704 2८5 ,---वेध विषय. 

],८29] 070८8807 .---वंधिक व्यवसाय. 
,८2 ० [700९८०७॥॥९७ .--- वैधिक कार्यवाही. 
,८2880५52 80७]] 0 9 ६ 9.--विधायी 





प्राधिका री. 

,८४288987ए८ 9०0ए ८१.--विधायी शक्षित, 

विधायिनी शक्षिति: 

[,८४व8|४ए४८ [700८८०7९ ,--विधान काय॑- 
प्रणाली, 


,८275]477ए6 (०णाल! .--विधान-परिषद 
7,८2758007८.--विधान-मण्डल. 

[,280॥:८ .---श्रवकाश 

,20(2८8 ० ८८०4 ,- प्रत्यय पत्र. 

[,८ए८ ० 7प70).--श्राहार पोषएाता 
,८४५४४ 2 (95४.--करारोपएा, कर लगाना 
[4470]८,---वाध्य, धर्मेंबद्ध, उत्तरदायी. 
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[90॥॥9 .--देय, देवधन, ऋण, देयता. 

].9०] .---श्रपमान-ल ख. 

].9 67५ .--स्वतन्जता (स्वातन्त्र्य), उन्मुक्ति. 

].0220८८.--अ्रनज्ञापत्र, अनुज्ञा, लाईसेंस. 

[.[८0(९70४7६ (7०0५८॥॥)०.---उपशासक, 

।॥2707008८.--प्रकाश-स्तम्भ. 

]2]/80]$ .--प्रकाशपोत. 

4 ,70,---सीमा. 

|॥770॥77 .---परिसीमन. 

8.000 .----तरल, 

448.-- सूची. 

4,[02739/ए .---सा हित्यिक- 

].0॥72 ७०2८०८.--जीवन-भृत्ति, निर्वाह-भृत्ति 

],09705 .---उद्धार, ऋण, उधार. 

4,00४| .--स्थानीय. 

[,0८४] 80077॥78072607.-- स्थानीय प्रशासन: 

:,0८४| 009/0 .--स्थानीय गए. 

4,009] ८252प7८ .--स्थानीय विधान संडल , 

8,0८9] 9 6] -(५००४८॥॥7)67॥(4.--स्थानीय 
स्वशासन.- 

4,0।.--भाग्यांश- 

],000069 .---भाग्यदा, लॉटरी. 

],09४९८7 [0080.---श्रवर आ्रागार. 

[,प79८ए ,---उन्मत्तता, (पागलपन ). 

4 ,पा90,---उन्मत्त, पागल. 

!,प5८एा८४ .---विलास-बस्तुएँ. 

।,प%ए79 .---विलास- 
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॥८गा6णप् 0 ५७०0ए४९०॥7067 ,--शासन- 
तन्त्र. 

][७॥४८०५७॥०९८ ,---संधारण, भरए-पोषण. 

(रा।९0४१7०९४ ०0६ 6] 5 ०9 [7 ८९.-- 
ु प्रनुशासन-संधा रण. 

|४४॥]097680 .--संधृत- 

9]07.--प्राप्त वयस्क. 

७४३]०7 [00775 .-- मुख्य पत्तन. 

५9]077 ५ .---बहुसंख्या. 

|9792८.-- प्रबंधन. 

७98 270 ८7,-- प्रबंध, प्रबन्धन, प्रबन्धक वर्गे. 

447) प5, ए१0 07 ,--परमलंख, 

७४776 .--रीति, प्रकार. 

५] ७0प8०(पा८,---निर्माण. 





-.८०7४. 


्छ 
५ ७70 0०७॥८0 .--निर्मित. 
 श्षापििटापा ८7 ,-- निर्मायक. 
0 ]772 $8$9 [0१7 2.--सामुद्विक 
नोपरिवहण. 
४८१४] सामग्री, द्रव्य, 
४४(८०॥॥४ 7८]6 .-- प्रसुति-साहाय्य, 
५[७(।८॥ विषय, द्रव्य. 
४] ८8705 .---साधन . 
४[८४50]2,--मापन, माप. 
]/॥ 6८००४7०८०ए 9700 2[९९व ए८ध८]९४ .--- 
यन्त्रचालित बाहन- 
[८0[0८४ 90]0८8 ,--भैषजिक सुविधाएँ. 
]/ ९८०॥८४| [9706९४४07 ,---भेषजिक व्यवसाय, 
| ९९४४९ .-- भ्रधिवेशन. 
| 20770798 ,-- भ्रास्मा रक. 
[टाव व७ी2०7८ए---मानसिक विक्षेप, 
विक्षेप. 
0८0८८78.--मानसिक विक्षिप्त, 
विक्षिप्त- 
१] ६/०८७70[९ 77976 .---वाएिज्य पौतिक- 
]८7८४70]86 ॥]9 3 .--पण्य-चिन्ह - 
५] ९५5७९ ०.---संदेश. 
४ ८।।१०0 .---रीति. 
४।८४.--श्रभ्क. 
)॥॥|(४7 ५ .--सेनिक- 
५४37८,---खनि, खान. 
ितवाशानों 60ए7९८।०१४ ८" ,--खनिज-विकास- 
५॥7८9] 72705 .---खनिज-श्रधिका र. 
/वाधधगगरपा) ,-- श्रल्पिष्ठ, निन्‍्यून, कम से कम. 
७ |॥506 ,--मनन्‍्त्री 
१७॥॥॥]8067 407 (6 प्रात07.---संघमनत्री. 
५॥07 ,---भ्रवयस्क: 
व07 उक्व७००४५5.--(छोटी रेलें)। गोए 
अ्रयोगागे . 


५. ८79| 


770779 .--- श्रल्पसंख्या . 

[7074079  ००ाशाप्ाए५ .---श्रल्पसंख्य 
समुदाय. 

]॥500॥09५70 07 ,--दुराचा र. 

७]502][9720008$ ,-- प्रकीएँ, विविध. 

१]06020707 .---संपरिवततं न. 

.,]07८ए 0]5 .--मुद्रा-विपन्र, मुद्रा-विधेयक. 

.५]070०५-67 407. --्याहूका र. 

].॥072५-]2700॥72 .--- साहुका री. 

07८५9 .---अथ म॒द्रा, मुद्रा, 


40 0.७8१&7१₹ 
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चकि 
४४ ०070प७77८7(.,-- प्रास्मा रक. 
]५। 0798 .---शी ल, श्राचार. 
जिठताव 279व9 पवटानं 2297१07- 
]८70,---श्राद्ारिक शोर झाथिक परित्यजन- 
,[07292८.--प्राधि, स्थावराधि, रहन. 
।0०५४०6 [90[0270ए .---चल सम्पत्ति. 
४ ०॥४]]९४.--श्रपवत्य, गुणित. 
.[ पएांटा02 8० .-- नगर-द्षेत्र. 
पाए) ०07)0730078 .---नगर-निगम. 
।पर८००॥(ए ,---नगर-समिति. 
]/ ७४८एणा7 ,---शौ तु का लय. 


। 


४४7००(८ 6/02७$ .---प्रमीलक भेषज. 

२४॥००000$.---प्रमीलक. 

स्‍५०(०07 .---राष्ट. 

५०(0॥4 [॥2]५ 39 .--राष्ट्रीय राजमार्ग. 

+३७।३0॥8[ ॥7[007970९.---राष्ट्रीय महत्व. 

५४(०074] |720.---राष्ट्रीय जीवन. 

५४079] ए/४(८/ए०५७ .---राष्ट्रीय जलमार्ग. 

४४(0797ए .--राष्ट्रीयता. 

३४७०३ 2407 .---जानपद होना, 

बनाना. 

च४(७क्‍८.---प्रकृति, स्वरूप. 

५४५०४] 60706.---जल बल. 

५४५४29(70॥ .---नौत रण. 

५३८९८८७४७७।५४--भ्रावश्यक. 

५८८८४४।(ए ,---श्रावश्यक ता. 

२८६ 0700८८०७ .---शुद्ध उदय. 

परणाबताट शाव प्राश्टा॥0ए (॥068.-- 
यायावर तथा प्रव्राजी जातियां. 

५०॥7779८0 .--- मनोनीत. 

५०-0380|८0 ,-.. श्रनासुत. 

५४०7-79870000 60/प72& .-- श्रप्रमी लक भेषज. 

स्‍५४०-7९80 ९70८ .--श्रनिवास. 

स्‍५०7४॥४ए ,---सामान्यत:. 

भ०(९८८.---सूचना- 

[२०४॥८७४४१07 .---भ्रधिसू चना . 

४०४९० .---श्रधिसू चित. 

स्‍१0०छा08(8704॥072 .--क होते हुए भी. 


( 


जानपद 


(22॥ .---शपथ, 
(28) 0 ९0./80८.--पद-शपथ. 
()2( 0६ 8९८८7८८५ .-- गुढ़ता-दपच, 


(0-..८०#ं . 


()0]790707 .--कर्वे, ऋण, भार. 

()[/8870 (8८८पा८) .-- प्रापण. 

(2[97८0 .-- प्राप्त. 

()८८प[020॥ .---ब त्ति. 

()02८70९८,--दोष, अ्रपराध. 

€)ीशाए८ 28५78 ]39.,--विधिविरद्ध 
श्रपराध. 

()70८.-- कार्यालय, पद. 

()0८९ 06 970(.---लछाभ-पद. 

()706 ० ४ए७४ .---विश्वास-पद. 

()८८ .-- भ्रधिका री, पदधा री. 

()709/ .--- राजकीय. 

(272८9 [7 (5992८(॥८.--- राजकीय सुचना पत्र. 

()09] 76570270८ .---पदाबास. 

()]८]05.---तै ल क्षेत्र. 

()।0-92८ 09८॥६४07 .---ब॒द्भावस्था उत्तरवेतन. 

().000 .--विवृत्त, भ्रगुप्त, खुला. 

()]0278007, ().02८780८.--करएा, क्रियाकरए, 

चालन. 

()[0९72(0॥ ०0[99 .--विधि-प्रवत्त न. 

()[)7707 .-- भति, दिचार, राय. 

()[0प07 .--(अश्रहिफेन ), श्रफीस. 

()[0.007007(0५ .---सुयोग, श्रवसर. 

()706 ८ .-- भ्रादेश. 

()70 ९7-77- (:०0प7८ .--- परिषत्स्थ श्रादेश- 

()70॥78706 .-- भ्रध्यादेश. 

()।£2 22907 .---संघटन. 

()7273] ]प7780८607 .-- प्रारम्भिक क्षेत्रा- 

धिकार. 
()772779(८.--प्रारम्भ होना, प्रारम्भ होना, 
उदभवन, उपक्रमए. 

()(!)279०8८ .--श्रन्यथा 

()ध(809770702 .-- भ्रदत्त, श्रप्राप्त. 

()५/॥ .--स्वामी होना: 

()५॥]८78770 .-- सवा भित्व. 


? 


?4॥06[.---तालिका. 

!2879279]0/ .---कंडिका. 
7?27007.---क्षमण, मा. 

९८8 .--( माता-पिता ), जनक. 
?ि्वाक्ा2८76.--संसद्‌ 

ए॥शा।०ा( 0 7704,---भारत-संसद्‌, 
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702877९7('ए  5५४/९7.---सांसद-पद्धति. 
एश्लाधभालाशिए 5ए४0छा 0०0 ए0एसटा- 
77८॥7.---शासन की सांसद-पद्धति. 
?4//.--- भाग. 
?704५,-- श्रंशतः. 
एा0८टा0400 भाग लेना. 
ए07[9॥..--विशेष. 
7?270807 .-- भाग करना, विभाजन. 
7797]9.---श्रंशतः. 
74॥/07]67879 .---भागिता. 
2870५ .--पक्ष, पक्षकार, पक्षवान. 
7955920० .--मार्ग, पारण- 
[2885926 0[(0[०0]] .--- विधेयक का पार होना. 
29580 .--पा रित- 
2988272०8 .---यात्री, पथिक. 
2855]007| .--पारपत्र. 
?9(९77.--एकस्व. 
7?299.--बेतन. 
7९४९०८९८.---शान्ति. 
?6४८८४०ए .---शान्तिपुर्वेक, 
?€८एाा४7५ [0९09[ए .---श्राथिक शास्ति. 
7?८7॥०।(५ .---दंड, शास्ति. 
7८702 .--निलम्बन, लम्बसान. 
?€७78078.--पुर्वे सेवा वेतन, उत्तर वेतन. 
?८7/०८९४४०४९०.--प्रतिशतता, प्रतिशत भाग. 
?2700 .----अवधि, कालावधि. 
एटाशाधा।0748 .--स्थायी. 
?6॥580॥ .-- अश्रनु म ति. ) 
?९€/92४प४)] 8प7०८८४४४०07--शाइवत उत्तरा- 
धिकार. 
0227807.--व्यक्ति, जन. 
?८४8078] .---वैयक्तिक- 
?८+४०॥०य [792८॥५9.--देहिक स्वातन्ध्य, 
वेयकवितक स्वातन्श्य. 
7९88 .---बिनाशी कीट. 
266॥007 .--याचिका, याचना पत्र. 
7?८४:/०0]९ए77 .--भिद्टी का तेल. 
एकक्का82ट९पर८४ 0809 .----भेषज- 
उद्योग: 
70॥]8707982 ८.---तीथथंयात्रा: 
?]78८ए .---सासद्विक डर्कती. 
?]9८८४ ०0 9प०॥८ ॥९४07(.---लोकसमागम 
स्थान: 
7]97).---उपक्रसा. 
6 





70....८0/#7/- 


77]220 .--- श्रभिवचन, वकालत करना. 

7?]0900/.--श्रभिवक्‍ता, वकील: 

70:07.--बविष. 

?0८८.-- श्रा रक्षी, पुलीस- 

700फ7 04778प90९,--भ्रागोप लेख. 

70॥09 .--नीति. 

700807०08[ .--- राजनेतिक- 

70]00८4)] [02/८8 .---राजनेतिक पक्ष. 

709096407 .---जनसंख्या. 

7076 (प०७/शा।77८ .--पत्तन-निरोधा. 

7205(.--पद. 

709($ 37006 (८]८९५४०/8.---डाक श्रौर तार. 

(2089४  3५(|0+47८5 .---डाक प्राधिकारी, प्रेष- 
५ प्राधिकारी. 

705६ 0706.---डाकघर, प्रेषालय- 


705 0००९० 8४५ए॥7258 72777.--प्रैषालय 
संचयाधिकोष. 

?0982 270 ६0]८279५07 8९८7४१८८७,--डाक 
श्रोर तार सेवाएँ. 


70णएा704 .---पश्वव रोध स्थान, कांजीहौस. 

709० ,-- शक्ति. 

7277८0८206 (48 60॥ 88 97380८(28706८.)--- 
व्यवहाय (यावद्‌ व्यवहायें ). 

?€थ॥गगव0९.-- प्रस्तावना. 

(7+८९९८९१९7८८.--पु्वबतिता. 

7॥/6९८८९॥7४ .--- पूर्व वर्ती. 

77८0९९८८६४०१ ,-- पूर्बाधिका री. 

?+८(८/९०7८८.---श्रधिमान, पुरोधान, पुरोभरण. 

शिलताएपा) .-- प्रव्याजि- 

(07८78८8 ,--भू-गृहा दि. 

7072८70290५८ .---परमाधिका र. 

?76€5८77९.--विनिधान,.. (.28ए व6एशा|॥ 

#पा]0777800८५). 

7?72८80277८0 .--विनिहित- 

7९४८7(८0 .----उपस्था पित. 

77८४८।५४८.--परिरक्षए. 

?7९४१0८॥( .--- प्रधान. 

7?7८ए०७।।.---श्रभिभवन, प्रबल होना, अ्भिभावी 

होना. 

7/९०ए९४४ए८ 0०९7४०07 .---निवा रक श्रवरोध. 

77९४॥0प8 ८०78८7॥.-- पूर्व सहमति. 

ए?/747५.--प्राथमिक. 

एशग॥ए €(तं.९८४४०7 .-- प्राथमिक शिक्षा: 

एजा३४४ए 52000] ,--प्राथमिक पाठशाला. 
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एलआएटा0०ा 8९४ .--सुख्य श्रधिष्ठान. 

?772८]0८.---प्रनियम, सिद्धान्त. 

?770॥8४ [07९88 .--मुद्रशालय. 

7?/07ए .---पौब्यँ, प्राथम्य. 

70780767 .---बन्दी, कारावासी. 

7/807 .---शा रागा र. 

/70]९2८8 .--- विशेषाधिकार. 

770९0९८९०४ .----उदय, श्राय. 

7700८९८०॥४०४७ .---कार्य वाह, कार्यवाही. 

7?700€0प7/९.---कार्य प्रणाली, प्रक्रिया. 

72700९४5७ (0706) .--- श्रादेशक . 

?0टी[व्वाशक्वाकण 0 थाटलाएटाटए,-सथ्च- 
स्कृत्य स्थिति की उद्घोषणा. 

7?00९४807 .--व्यवसाय, 








?70९88808|  0(७०४॥098078 .--व्याव- 
सायिक योग्यता. 
7?70688074 . (0 ध7ए! 7९ .-- व्यावसायिक 
प्रशिक्षण. 

7/07(0.---लाभ. 


7?9707700९0 .-- प्रतिषिद्ध. 

?/079007.--प्रतिषे ध. 

?7/0778९.-- प्रतिज्ञा. 

?707स्‍95807ए 70।2.-- प्रतिज्ञा श्रर्थपत्र. 

?707706.--प्रवत न, पदोन्नति, पदवृद्धि, वर्धन. 

7270770007 .--प्रवतन, उन्नति.' 

[7707पण्ा29४(९.--प्रवरते न. 

?।0]0082/ .--प्रस्थापना. 

77000०02०(८.--प्रचारए, प्रवर्तन, प्रसारण. 

7?70]0०(५.---सम्पत्ति- 

7?70900079] 7९७॥९8९70907.-- श्रनु - 
पाती प्रतिनिधान. 


?/07020८ .----सन्नावसान. 

77086८प(0॥7 .-- श्रभियोग. 

790279००४॥४ 6007 776798 ,---खनिजार्थ 
पूर्वेक्षण, 

77046८000 .-- रक्षा, रक्षण. 

770५८0.-- प्रमाणित: 

77/079066 4]96.---पर. 

770४7660.--प्रावहित. 

7707007(6 (प्रा08 .---.प्रावधायी प्रणीवि. 

770५97॥07/ .--- प्रान्तीय. 

770५8074/ .-- श्रस्थायी. 

77/09807 ,-- प्रावधान, 


ए.८6हां. 


((93:50 एटा 
96४7॥705 एा(7॥ पर), 
7705५ .--प्रतिपुरुष, प्रतिपुरुष पत्र. 
7?प7970० 8०८००परा708 .---लोक-लेखा. 

?ए0]0 28८(8.--राज्य-श्रधिनियम, राज्यकमें, 
लोककृत्य. 
7ए?प/0]80 307779679607 ,--लोक-प्रशासन.. 
एपा0॥0 3888(9702 .--- लोक-सा हा य्य. 
7?070700 6679।.--राष्ट्र ऋण, राज्य ऋण. 
ए?प्रा)॥९ (7]00ए५7027.--राज्याधीन नियुक्षित , 
?प)]0० €॥7(८॥४७४॥7१2८76.--लोकामोद. 
7?फ970॥0 ॥767८9(9 .---लोक-हित. 
7?फ79]72 7:076ए .--लोक-समुद्रा. 
?070॥0 700704707.---लोक-अ्रधिसुचना. 
7?779]70 ०700 ,---लोक-व्यवस्था, लोक-शान्ति. 
7?770]70 5९०४४व०८७ ,---लोक-सेवाएं. 
एफ) 5९४ए९०६७ ८०ाण॥7858707 ,--लोक - 
सेवा-श्रायोग. 


70/0५०५व80 .--परादिक 


?2प0][09007 .-- प्रकाशन. 
शत8॥9700.--दंडनीय, दंड्य. 
>ित50॥707.--दंड- 
2प](08८.--प्रयोजन. 


७ 


8, 


()५४|।१८० .---विज्येषित, योग्य. 
()0८७(१07 .-- प्रदण, 

(2५८४।07), [7.-- प्रइनास्पद. 
(2५८४१07 0_ 9ए .--विधि-प्रइ न - 
()५०प५॥ .--गएपुरक, (कोरम ). 
()प०(27.--लब्धि, भागफल. 
(2५० ए477:37700 .---भ्रधिका रपच्छा 


| १ 

7२20०८.-- प्रजा ति. ु 
४॥70९3007 ०0६ 70प्राा097८9 .---सीमा- 
संशोधन. 
(२४|ए४ए ((2॥7).--रेलवे, रेल, श्रयोमार्ग, 
संयान 
रिव्वाएफ2ए ८एणाएथए,.--संयान प्रमण्डल, 
रेलवे कम्पनी. 


]२4(९.--श्र॒र्ध, दर. 
(२ ७0॥02007 .----उपोद्‌बलन. 
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7२-07, 


(२४(॥60 .-.--उपोद्बलित. 

(२४00 .---निष्पत्ति, श्रनुपात. 

(२९८७०]५४(८० .---प्ुनव्येवस्था पित. 

7२८४७०[0०0॥707027॥( .--पुननियुक्ति, 

]२८-७॥7872९०772८77 .---पुन विन्यास- 

[२९४४०॥270९.--युक्तियुक्त. 

7२८४४०॥ .--का रण. 

[२८८८७( .--प्राप्ति, श्राय. 

[२९८४०॥॥॥९ .---संगणना. 

[२८८००४९7४७४(॥०7 .---श्रभिस्वी क रण. 

२९९८०९7॥85९0 .--- श्रभिज्ञात. 

[२९८८एाताशातधर0ा .--श्रभिस्ताव, सिफारिश. 

[२९८०॥४0(प/-९८० ,---पुनःसंघटित, पुनःसंस्थापित . 

(९०९८०7०७४7प्र07 ,-- पुनः संघटन, पुनः संस्थापन- 

((९८८०१४४.---उल्लेख, उल्लेख पत्र. 

[२८८०४८+८० .--प्रत्यादत्त- 

[९८८०४८।ए.-- प्रत्यादान. 

रि९०पाग!८॥ .--भ रती. 

रि८८टप्ययए 8प्रा),--श्रावतेक राशि. 

(९१८३॥७०॥०॥7 ए)॥९९७.---निष्कपए-व्यय. 

रिट्वेपला0ा .--प्रहरसन, घटना. 

[२९ ८१८6 .--निर्दिष्ट. 

4८(0477 .--सुधा र. 

(८ई07778/0708 .---च रित्रशो धगह. 

(८पि2८०८४.--शरणार्थी. 

[२८९7079| ८०प7०.---प्रादेशिक परिषद्‌. 

[२९९॥०॥४/ पा .--प्रादेश्विक प्रणीवि. 

7२९८९।४(८॥ ,--पंजी . 

77८९]57907 .-- पंजीयन. 

7९९5(८४९०१.--पंजीयित, पंजी लिखित. 

रि९०2प३४८९,. रि८४एॉ७४॥४०7.--नियमन, 

झानियमन. 

८।४०१]॥90077 .--पुनः प्रतिस्थापन. 

२९८]९८९० .-- श्रस्वीकृत. 

77८|४(07, २८७॥॥०078[70 .--- संबंध. 

77८[८४४॥६ .--संगत. 

7८८ ---साहाय्य. 

7२८।४०0प७,.--धामिक: 

7२९८॥९४०प४ ॥50॥0प(07 .---धा मिक संस्था. 

72॥72008 07 ०9॥747]९(9प५/[00869) .--- 
धर्मार्थ श्रथवा परोपका राय. 

(९79706+.--शेष. 

((८797) 5 .--- श्र वशेष . 

(९०॥75570758.--परिहरए, छुट- 
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(२९८७) .---परिहरण, विप्रेषण, भेजना. 
[२८०४४] .--- श्र पनय न, हटाना. 
[२९८४०पा)९४/४(07 .---परितोषए.- 
रिटा।,--भाटक, भाडा, लगान.- 
7२९[०३४५.--प्रतिदान, प्रतिशोधन. 
[२९०८४ .---विखंडन, 
7२८[०९८४!८०.---विखंडित. 
7२९७[४०८० .- प्रतिस्थापित. 
(२९)००१।.--प्रतिवेदन, विवरण, रिपोर्ट 
(२०७॥९८४९०॥ ४४07 .--प्रतिनिधान, श्रभ्यावेदन. 
(२९७८४ ०॥४४९,--प्रतिनिधि. 
7२९[०70५८.-- प्रविलम्बन- 
7१८9 पी)0.--गए राज्य. 
]२८ए0०४६7७77.--प्रतिकुल, विरुद्ध. 
7२९८0१पघ८४७ .- -प्रार्थना करना. 
[२९(पाए९८(.---श्रपेक्षित. 
(टतृप्रा।शाएओ .-- भरपेक्षा 
[२९(पांघझा।0700 .-- श्रधिया चित, 
[९९(०७४४0॥7772 .--- श्रधियाच न. 
रिल्वृषणाशावकायए एा॑ ॥0,--भूमि-अ्रधि- 
याचन, 





]२८५९० ८ .-- श्रन्वेषण 

[२९5९०। ५४॥07 .--- प्रा रक्षण. 

२८52८४९ उरी ०ण 7709,--भारत 

संचिति श्रधिकोष. 

]१९४८।४९ १ .---श्रा रक्षित, 

0१९८5८०/४७९८१ (00९४६ 27९98 .--श्रारक्षित वन- 
क्षेत्र, 

0२९७0एश५ [)90790०/.--श्रवशिष्ट: शक्ति. 

]२९७727 .-पद त्याग करना. 

7२९58278007 .--पदत्याग, त्यागपत्र. 

९९८४०]0७॥07 .-- संकल्प. 

+९८90९८८ .--आदर र. 

[२९८७९०८४८]ए .--- ऋमशः: 

(१९८७]00.--प्रास्थगन. 

7२८४[००78[|6.---उत्त रदायी. 

२८5४॥॥८ .--- संकोचन, श्रायन्त्रण. 

[२९८७४८(॥0॥ .---श्रायं त्रणा, बाधा. 

[९८४प।,--परिएाम, फल, 

[२८४प॥।८ (6079) .--पुनग्र हण. 

०७॥ 08॥258 .---फुटकर व्यापार- 

९७॥70॥72 .--प्रतिधा रण. 

[९९८४४८.---सेवानिवते न. 

[२८४८० .---सेवा निवृत्त. 
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२८(ए७॥॥8 .---विवरण. 
९ए९८7७८ ८००प7(.---भ्रागस न्यायालय. 
(९एशाप८, (].04 +८ए८7०८) .--श्रागम, 
(भू-्रागस ). 
(२९८५व४८० ,---पुनरी क्षित. 
२८ए०४८,---निरसन, खण्डन. 
२८९०४८० .--_निरस्त, खण्डित. 
(२720 .-- श्रधिका र. 
[९9॥( 0 8५00702 .---अश्रवशाधिका र. 
(8॥६ (0 ०07500ए00079व 7१€7९८0॥68 .-- 
सांवेधानिक उपचाराधिकार. 
रि72॥[पि 0एा27.--बवैध स्वामी. 
7772][5 40 7॥0]0:009.---साम्पत्तिक श्रधिकार. 
708]5 72]90772 40 72207 .--धर्म संबंधी 
अ्रधिकार. 
[२2]0 ० ८(ए०५।५.---समताधिका र. 
(ए८7-८७.--न दी वाहन 
7२020 .---रथ्या, सडक. 
7२0]0८ए ४५७8 ,---रज्जुमार्ग. 
7२००४।)।५.---स्थुलरूपेए,, मोट रूप से. 
[२0५७/0८७ .---श्रधिका र शुल्क. 
रिप८,--नियम. 
रिप्रां८ एा ००76ंप्रट/.--आचा र-नियम. 
रिपॉ ० ९८०0प्रा।.-न्‍्यायालय-नियम.- 
(पॉ6 00॥6 7090--रथ्यानियम, सार्ग-नियम. 


5 


596४५०॥० .---भ्रभिरक्षए. 

59 ८५.,--क्षेम, श्रभय. 

09स्‍9/9 ,--वेतन. 

09390 ,---सनद. 

59770007 .---संमोदन, स्वीकृति. 

380560 .--संतुष्ट. 

52809 .,--संतोषण. 

59५7782 0८४८५७८,--परित्राएं वाक्‍्य-खंड, श्रपवाद 


वाक्य-खंड. 
52५7725 .---संचय. 
502]९.--श्रेणी. 
50॥60पॉ८.- शअ्रनुसुची . 
50॥९०००८०.- श्रनुसू ची यित्तें, अनुसूचित 
श्रनुसुची बद्ध- 


50॥९०प८० 8/८४७.--श्रनुसुचित क्षेत्र. 
5066प7८0 ०८४४(६७ .--भ्रनुसूचित जातियां. 





9/...८007, 


507९007९0 470 ८8.---श्रनुसुचित वन जातियां. 

5८0थ॥76 ० १46ए८००४7८॥.---विकास- 

| योजना. 

5077/ ,--लिपि. 

5८9] .---नामसुद्रा, सुद्रा- 

56काशा 8 थात॑ 78076 09/998.--- 
सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय. 

5८४.-- श्रासन, स्थान, श्रधिष्ठान. 

56९८८ 09]]0.--गूढ शलाका, ग्ढ्मत. 

5९८प्रा7068 .--प्रतिभूति. 

5९८८07.-- धारा. 

0९९7८ ;$ ०00॥9॥7 .--प्रापण. 

56८प्रा॥ए .--प्रतिभू ति. 

5९८0007 .--राजद्रोह- 

507/070९८.--<ंड, वाक्य, दण्डादेश. 

5९7श९९ ०0 00४80 .-- मृत्युदण्ड, 

567ए८९ ,.---सेवा. 

5९850॥ ,--सत्र. 

0९८५४.--लिग. 

5॥0८यं .--प्राइविवाक, शेरिफ. 

5]7]0702 .---नौ-परिवहण. 

027 .-- चिन्ह, हस्तांकन, हस्ताक्षरण. 

0॥7007८।ए.--सच्चे हृदय से. 





5॥20८ (47॥82८१४०।८ ४०(८.--एकल 

संक्राम्य मत. 

5॥770]2 पि]0 .---शोधन प्रणीवि, प्रतिस्थापन 
प्रणीवि. 


50072 .---बैठक. 

5]97067,--श्रपमान -वचन. 

5009/! .---सामाजिक . 

50८9] ॥7[प50८८,---सामाजिक श्रन्याय. 

502८9ऋ ४८।४व९८८,---सामाजिक सेवा. 

50८4 ॥78प7970९८ ,---सामाजिक श्रागोप. 

90८49 046/,---सामाजिक व्यवस्था, 

5040777स्‍9 .---गंभी रतापुर्वक. 

500८/८९7 .--सम्पुर्णं सत्ताधारी. 

950एलालशा 72९0702470८ १९७प०७॥0०.-- 
सम्पूर्ण सत्ताधारो प्रजातन्त्रात्मक गएराज्य. 

00976 [02708 ,--श्रतिरिक्त भाग: 

0९४८ .--श्रध्यक्ष. 

579८४६९८/ 0०६ ४76 फ़्े0प४९ ० 

?९०.॥८,--लोकसभा-्रध्यक्ष. 
50९८9] .--विशेष. 
30९८4 व |970ए807 .--विशेष प्रावधान: 


(८ 
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50८८४ |८४४८.--विदशेष श्राज्ञा. 

57960००0 .---उल्लिखित. 

506८ .---उल्लेखन. 

500]8007 .-- श्रालुंठन, लूटना, बिगाडना. 

5090]6 .---स्थायी. 

6(900]८ 7779]07779५ .---स्थायी बहुसंख्या. 

509 .-कमंचा रि वर्ग. 

5(2770 त0७0९८8.--मुद्रांक बलि 

509770970 ,---स्त र, प्रमाप. 

5बावाव ०णी वज्ाए, शग्ावदाते 0; 

[6९--जीवन-स्त र. 

5(8700॥72 ०7५८४ .--स्थायी श्रादेश- 

509/० 2प५07779 .---राज्य प्राधिकारी. 

5(09(९ ००070८॥70.-- सम्बद्ध राज्य. 

5(9/८ ]80 .--राज्यसूची . 

5020९ ए9प०॥0 8९८४एं८९ ८0ाद्त880 .--- 
राज्य लोकसेवा श्रायोग. 

७(2(९77८7( .-- विवरए, कथन, श्रावेदन. 

509007.-- सटे शन, स्थान, स्थात्र. 

5029॥5॥0 4] ॥क्‍007779(07 .---सांस्यिक 

सूचना. 
650808708 (८0॥९८४0०07 ०0 ग8 07९८४ ) .-- 
सांख्यिकी, समंक. 

5(9608 0(५०.-पृूबेस्थिति. 

50८८ .--वजायस, इस्पात. 

500९४ .---स्कन्ध. 

500:-९5८। शा 2९८४ .---स्कन्ध विनिमय. 

500792९.---संग्र ह, भाण्डागा र. 

50८72९(.--शक्षित, प्राबल्य. 

50(70८.---संप्रयसन, संप्रयास, श्रभियतन. 

5प0०-02/०९।०[0॥.---उपकंडिका. 

500-0एव507 .---उपविभाग, श्रन्तर्भाजन. 

5प0-९००॥॥706९९,--उपसमिति. 

5प0-८०८४५७९८.---उपखंड, श्रनुखंड. 

5प0]९८(-79(८॥.---विषय. 

5प70]०८६ (0.---श्रधीन रहते हुए. 

50०77 .---श्रागे रखना, भेजना. 

50700707980९.--- भ्रधीन, श्रधीनस्थ. 

5प708८7]706.---ह स्ताक्ष रण. 

5प7०४८ट77007.,-- भ्रभिदान, चन्दा. 

5008८0(०८८०7( .---उत्त रवर्ती, पश्चात्‌-गामी. 

5पर/0४८४८.---भ्रनु सेवन, वर्धन. 

5प054097(79] .---सार व॒त्‌. 

500९९८९४७४07 ,---उत्तराधिकार. 


७.-0.८0777, 


50८९९४४०॥ ,.--उत्तराधिका री. 

00७८.--व्यवहार चलाना. 

5प7।.--श्रभियोग, व्यवहा र, दावा. 

50॥740९,--उपयुकत, श्रनुक्ल. 

5 ५ .---संक्षेप्र. 

5िप्राप्राक्षाए 66€९77॥7028007.---संक्षेपतः 
नि३चयन. 

>पा770760 .---श्राहृत, बुलाया. 

50]0०77९70070८८,-- श्रधी क्षण. 

5प90][72०7८7 88 ए .-- श्रनु प्‌ रक. 

50५]]09.--प्रदाय: 

5प[7707॥6€ ८०॥॥7 970 ,---सबच्चि समादेश- 

5प[07९776 ८0प.--सर्वोच्च न्यायालय 

5प0८॥92८.-- भ्रधिभा र. 

505[0९८70 .---निलम्बन, स्थगन. 

0प50८॥(९6 .--निलम्बित, स्थगित. 

5प्रशभा]९८6 (9700८ ८8470॥57९6 #7ए 


<५]0९7८९) .--प्रमाणित,. प्रमाएस्थापित- 
5प्ाए८ए ० व949.--भारत भूमापन 
(विभाग ) . 


5७५9८४॥ .---शपथ लेना. 
99५995607 .--पद्धति. 
ग्‌' 

'[906.---सा रणी. 
'9॥8,--भुक्ति, तहसील. 
पर .--तालुक. 
'9४.--कर 
''४४४07 ,--क रारोपएण, कर लगाना. 
'7'६०॥णव८० ०प८०।॥0४078.--प्रौद्योगिक 

(प्रावंधिक ) योग्यता: 
'['९८॥॥व०व7 0 थव॥7 2 .--प्रौद्योगिक (प्रायेधिक ) 

प्रशिक्षण. 
' ८१९७४०॥८.- दूरभाष, टेलीफोन. 
पृशाएण आए .- श्रस्थायी, श्रल्पषका लीन. 
''८०0७४ (92०).--सुकुमा र. 
'7'९(०५॥८ 04 ०70८,--पदधारण काल. 
"'६/॥7] .- पद, अवधि. 
'['&या) 0 था 427८९70९7(,--संविदा-पद. 
'['८।ै॥7)79 (985४ :--- सीमा कर. 
''६४॥४0७॥४(९, (९€[770॥790॥] .-- भश्रवसा न. 
''८।770079 ०८078000८70068 .---प्रादेशिक 
निर्वाचन -क्षेत्र, 
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८0०४7. 


१प्‌'६४७४॥078] ए४॥८।७.---राज्य क्षेत्रीय समुद्र- 
जल. 

['६४४809 .--- प्रदेश, राज्यक्षेत्र. 

[॥८०/॥/८७.---रंग मंडप, थिएटर. 

'[770प727।०७.---साइन्त, लगातार. 

["02] ए०४८78.--बेलावारि. 

[78]2,---उपाधि, नाम, नामधेय. 

'[702.--रुूसय. 

[7ए7ा८ 9थ7॥९, [0/ (९.----उस समय जब कि, 
घिबय प्रस्तुत हो. इसका छोटा रूप “उस समय. 

वुतरार 7थाए 59००९ 6, €067 (॥0.--उस 


धर समय उल्लिखित रहे. 
[76 77 60700, 07 (॥०-उस समय 
प्रवतमान. 


[70 9०८ 40009८06.,-- श्रनुस री य 

]'07824 .--- प्रसाधन, श्रृंगार. 

'].-- सार्गकर, टोल. 

१'090व गपाए।0 ८। ,-- समस्त संख्या. 

प्‌';8८(8.-- प्रदेश, 

पृ""86ए० ८070 074[0॥,--व्यापार निगम. 
प्‌"40९-॥ 277 .---पण्य चिन्ह. 

प+9त6 परात07.--श्रभ्तिक संघ, व्यापार संघ. 
[+४गिी0०.-- यातायात. 

पफशीीट ॥7 #ैप्रा था 00725.--मनुष्यों का 


ऋरप-विक्रम, सानव-पणन. 
[+०72 .---शिक्षए, प्रशिक्षण. 
वफ्भाफ्रवप्य. (व. श््राल्ाएव #फटटा 


८४॥) .--रथ्यायान, ट्राम. 


पुफ४00प॥॥ए.--श्रक्षोभ.. (805000९ 
8274007 ) 

पृफ्न्ना58ट20070.. ०4 #प७॥॥॥८४७ ,--कार्ये- 
संपादन, 


[+४758॥,--संक्रामए, स्थानानतरण, हस्तान्तरए. 

प'+78700743].._ [770४84078 ,-- श्रन्तर्बेर्ता 
प्रावधान. 

'["9॥)8777 .--पारेषए. 

प+४08774(८0 ,--पारेषित. 

प्‌फ50070.--परिवहएा, निर्वासन. 

वपृपशाओु)078007 (07 ॥6).--निर्वासन 


काला पानी, 


'+९३४प/८ (70ए८.---भूनिधि. 
'76७677027[.-- उपचार. 
"८७४५ ५.--संधि. 


८67४. 


[7८४८५ 0०0]829007 .--सन्धिभार, सन्धि- 
बन्धन. 

'] 7८50955 ---अनधिकार प्रवेद्. 

'[+9[.--विक्म र, वेधिक विचार. 

[+7]702,.--बन जाहि. 

['0९८४ 30एस्‍507ए ८०पघा८,--बन जाति 
मन्त्र एा-परिष द्‌. 

77993 .--धर्माधिक रएा, न्‍्यायाधिक रण. 

[८7॥2.---शत्िवाषिक- 

प[+एप७.,-- प्रन्यास: 

[+प9८९८.-- प्रन्यासी: 

['पराव0ए४८+.--समस्त ऋयविक्रय. 





| 


[7|807':4/69 .--अन्तत:, श्रन्त में. 
(एफवात॥'0053,--एकमत, स्वेसम्मत. 
(एए८0शा९८९१ ,---अ्रपरि व तित. 
[7स्‍00080079|९ .--- बिना प्रतिबन्ध. 
(४74८/॥|700 .-. श्रथो रेखित. 
(४४१४/॥07077९ .-- श्रधो रेखफ 
[7८४ था वीए ९ .-- श्रवबो ध . 
[४70त९॥४९72 .-- उपक्रम, उपकऋरसए. 
(४6९८8८४८( एव्वाए . --अनुचित श्रभाव, श्रनहे 
अ्रभाव, 
(700त80॥97200 (780|ए0॥) .-- श्रनुन्मुक्त. 
[7॥07॥0009५97:2८7॥,--वत्तिही नता. 
ए्ाल(८९त [007८/.--- प्रबन्ध शक्ति, श्रश्नुं- 
खल दा क्ति. 
(एम्रा07९८5८९॥ .--श्रपू बदृष्ट, 
7770777.--एकरूप, एकविध, समवेद 
एकशा०णिएणएए।[ए .--एकरूपता, 
(7.८॥703] .--- (एकवेइ्स ) एकागारिक. 
[7707.---संघ. 
(४7॥07 ॥8.--संघसुची. 
एफाणा. ग्राललणाएणकशाद्वं.. णएथ्ाा- 
29/407 .---संघ घनवातिकीय संघटन- 
एकफाणा छएछप)[।ट इटाएट८. ८०0्राा8- 
507 .---संघ लोकसेवायोग. 
एग्रा0प0 0६ ४(80८७ ,---राज्यसंघ. 
[/7॥0,-- एकक, श्रंग, संघांग. 
[7778 ० (॥6 ए707 .---संघ के श्रंग. 
एग्रार्व ि005 082729707,--- 
संयुक्तराष्ट्र संघटन. 
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ए-.-6०फां. 


(7776०6 ?॥09४॥2८८8 .---संयुकत प्रान्त. 
(700०0 5६9/८५ ०ए[ 3770709 .-- श्रम रीका 
के संयुक्त राज्य. 

ए॥॥9 .---एकता. 

(79ए८४४५ .--- विश्वविद्यालय: 

[77)84089८09.-- श्रसंतोषप्रद, श्रसंतोष जनक. 

एफ85प्रा।९0 .- श्रननु कू ल. 

7950५9700 ॥770 .--- श्रस्वस्थ मस्तिष्क, विकृत 
मस्तिष्क, बिगडा हुआ मस्तिष्क: 

एए#१५६७06 .--श्रस्था यी . 

[77800८/93|7!7॥9 .-- श्रस्प शयता . 

(ए979० 77078९८.--उत्तर-आगार. 

ए9॥00 ,----ऊंचबा उठाये रखना. 

78८.---प्रयोग, उपयोग. 

[75972०.--आ्राचा र, प्रथा, रीति, परिपाठी. 


है 


'४३८०7८ए .--रिक्‍्त स्थान, रिक्ति. 

५४०४०॥७.--दीघंकालीन _ श्रवकाश, _ लम्बी 

छ्ट्टी. 

५४९7।४7१८ए .-- भ्रावा रा गर्दी. 

५४॥०॥ए .--- मान्यता. 

ए५१8४07] .---विभेद, विभिन्नता. 

9४४॥१९०.--- विभिन्न. 

ए१८९-१९१८४१0९४॥ .---उपप्रधान. 

५४८॥०८.---बाहन, गाड़ी. 

'हाटाएशाए (3772 .-पशुचि कित्सा 
प्रशिक्षण: 

9५१0]90007.---श्रतिक्रमए. 

१३0व8007 ०07 [9ए .--विधि का श्रतिक्रमए. 

५३४४ .-- दृ ष्टांक. 





५४००.---शुन्य. 
५४०६८.--मत. 
४०५९०-.--मतदाता. 


५०४४४ .-- मतदान. 
५८४८० ,---निहित- 


(?२--850---87,3270--24-।]-48--500. 





५ 
५४7 0 ०07667८९.--विश्रम्भाभाव. 
४४ ३7 थ॥ .-- भ्रधिपत्र. 
५७७३७/१४॥॥५, '0.--सम्मोदन, (840007 ०07 


[#ए.. 0 ०३ 5प96707 
(८०॥घ7970)... (समादेश 


५४४४८४-१०ए८।॥ .--जल शक्ति. 

५४४८-६४ ए७!]००४ .---जल प्रदाय: 

४४४/८४ए७ ४५७ .- -जलमाग्गे. 

४४८०।॥.-- धन. 

४७७४८९०॥६.--भार. 

५४४८]७॥९.--कल्याए. 

१४/टा-ऊ+3लाए .-- हित: 

४४॥०१८४०८ .--थोक . 

४४४॥०॥।५.--पूर्णंत:, सर्वशः 

४४॥० ॥॥॥705,---बन्य पक्षी. 

५४४7४०6772 ७|०.--अ्रवसायन, समापन. 

४४४४८॥९७5 .-- धितन्‍तु- 

४७४॥४0०० ए97८[प्तां2८८ 40.--बिना विपरीत 
प्रभाव के. 





४७४॥४0०॥०४७ .-- प्रत्याह रण. 

७४००॥।४॥ ॥05॥08 .-- अनी वस्त्र. 

१४०7प्राटा 59 ८07))0054007.--कर्म कार 
हानिपुरण- 

५७४०॥8 .--- कम शा ला . 

५७४७७॥.--लेख. 

५५७५ ०0 ०८८॥४०79 .--उत्प्रेषण लेख. 

५४०४० 40९38 (:07008.-- बन्द्युपस्थ!पन 

लेख. 


४४४७४४7२ .--- लेखन 


८ 


2.3777709.--जमी नदा री. 
20002८॥[ .-- प्राएिकीय. 


